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ॐ पूणमदः पूर्णमिद पणाः placer’ | पणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


पिवन्ति ये. भगवत आत्मंनः सतां ` कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्सृतम्‌ | 2 
पुनन्ति TIT toi at विषयविदूषिताशयं . ब्रजन्ति तचरणसरोरहान्तिकम्‌ ॥ ४ | 


भगवानकी विशेष विभूति a A 
"कोइ वस्तु नहीं. है, ऐसा कोई थान नहीं। छ 
Qa कोई भाव नहीं दै, जिसमें श्रीभगवान नहीं ॥ 2 
सबम सदा पूर्ण रहते वे, उनसे कुछ भी भिन्न लहद! 
जानकार जन इस रहस्यका कभी.न होता खिन्न कहीं ॥ 
जो विशेष भ्रीयुत, विभूतियुत, बलयुत होते है सद्भाव | 
हरिके तेज-अंशसे सम्भव उनमें हरिका खास प्रभाव ॥| 
वर्णन कर विभूतियोका फिर, कहने लगे खयं भगवान। २. 
नक्षत्रोम शशि में ही हूँ, RAT at महान॥ २. 
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कल्याण 
याद रक्खो श्रीमगत्रान्‌ हैं,” वे सर्वशक्तिमान्‌ हैं, बरसती रहती है; पर जो इसपर विश्वास न करके इससे 
wig हैं, सर्वकोकमहेश्वर हैं, वे सर्वया श्रम-प्रमादरहित Aga होकर अपनेको सदा अवैध तथा अबाध विषय 
हैं और ऐसे भगवान तुम्हारे सुहृद्‌ हैं, तुमपर सदा सेवनकी काळकोटरीमें बंद रखते हैं, वे इससे वञ्चित 
अहैतुकी कृपा रखते हैं | इस बातको न जानने और रह जाते हैं, इसीसे वे सदा अशान्त और दुखी रहते हैं। 
इसपर विश्वास न करनेके कारण ही तुम अशान्ति तथा याद ख्खो-संसारमे ऐसा दूसरा कौन है जो सर्व 
दुःख भोग रहे हो | शक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वलोकमहेश्वर तथा नित्य श्रम 
याद रक्खो-जो सर्वशक्तिमान्‌ हैं, उनमें सब कुछ प्रमादरहित होते हुए भी तुम-जैसे नगण्य तुच्छ प्राणी- 
करनेकी सामर्थ्यं है।वे जो चाहे कर सकते हैं, को कभी. न भूलकर JAN अकारण ही स्नेह करता हो 
छनकी शक्ति कहीं परास्त नहीं होती, उनकी शक्तिकी और तुम्हारा मङ्गल करना चाहता हो । 
क्रियाको कोई भी रोक नहीं सकता | याद रक्खो-तुमको जब संसारके किसी साधारण 
याद्‌ रक्खो जो सन्न हैं, वे भूत, HAS, वतमानकी अधिकारीसे, साधारण घनीसे, साधारण समर्थ पुरुषसे 
* सभी बातोंको जानते हैं| grant मनमें क्या है, तुम्हारी और साधारण बिवेकशील्से आश्वासन मिल जाता है, तब | 
क्या यथार्थ आवश्यकताएँ हैं, तुम्हारा किस बातमें बास्तविक तुम अपनेको निश्चिन्त मान लेते हो और उनके ae | 
हित है, किसमे-अहित है,इसका उन्हें पूरा पता AMAI 
) A याद Gaon सर्वछोकमहेश्वर हैं, वे सबके याद रक्खो-संसारमें समीकी शक्ति सीमित Lè, Sè 
शासक हैं, sateen सारा साम्राज्य उनके अधीन है, वे है वह भी अनित्य है और समीसे ap मी ao 7 
SAN सारे छोकोंके ईश्वरोके भी महान्‌ ईश्वर हैं, उनके संकल्प साथ ही वे तुम्हारे अहैतुक सुहृद्‌. नहीं हैं, उनके ९... [A 
>) मात्रसे अनन्त विश्वोंका निर्माण और संहार होता रडता है । तथा ग्रेममें कोई-न-कोई हेतु होता है) पर भगवान्‌ तो | 
याद रक्खो जो भ्रम-ग्रमादरहित हैं, उनसे कमी न इससे सर्वथा विलक्षण हैं | वे खयं कहते हैं कि जौ ! 
ब्रो भूल हो सकती है, न प्रमाद हो सकता है | उनकी मुझको ऐसा जान लेते हैं, उन्हें शान्ति मिल जाती है । 
प्रत्येक क्रिया ज्ञानसम्पन्न, भूलरहित और प्रमादशून्य याद रक्खो-भगवानकी इतनी सहज कृपा होते हुए 
होती है । भी यदि तुम उसपर विश्वास न करके वञ्चित रह जाते 
याद GARY भगवान्‌ तुम्हारे सहज सुहृद्‌ हैं, हो, उसपर बिना किसी शर्तके अपनेको सर्वया SRT) | 
- इसलियेनहीं कि तुम उनकी भक्ति करते हो | तुम भक्ति करो जीवनको सफळ नहीं बना लेते हो, उसपर निर्भर mè “ 
यान करो, तुम सेवा करो या न करो | तुम एक जीव हो जीवनकी परम साधको दूरी नहँ कर लेते-हो तो तुम बढे |. = 
' और वे जीवमात्रके सहज बन्धु हैं | बिना ही हेतु प्रेम ही अभागे हो | 
करते हैं तया सदा-सर्वदा तुम्हारा हित करनेके छ्यि याद रक्खो-मानव-जीवनका ऐसा Gea fè 
प्रस्तुत हैं | नहीं मिळता | अतएत्र भगवानपर, उनके सौद्वार्दपर विश्वास 
रक्खो-भगवानकी यह प्रीति, यह कृपा अनन्त करके सफ़ळजीत्रन बन जाओ । न प्रमाद बुरे | 
3 है, अपार है, सर्वया अम्रृतमयी है, सर्वथा मङ्गळमयी है विलम्ब करो | यह मानव-जीवनका अवसर हायसे निकढ |. 
। और बिना ही किसी कारण सहज ही सबपर नित्य गया तो फिर RAT पश्चात्तापके कुछ मी नहीं रह ENT | 
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एक बार एक सजन मेरे पास आये और कुछ 
दूसरी साधनसम्बन्धी बातें करके बोले-- 

“एक मासिकपत्रमें एक लेखक feed हैं कि 
“जिस देशमें 'तत्तमसि? aaa ज्ञानका उपदेश दिया 


जाता है, उस देशमें eee विवेक सिंखळाया 
जाय और 'मैं ऊँचा, वह नीचा? तथा “एकको छूनेसे 
Ti दूसरा भ्रट हो जाता है और एकके साथ खानेसे 
रे | दूसरा धर्मच्युत हो जाता है?--इत्यादि भ्रामक सिद्धान्त 
द प्रचलित हों तो यह कितने आश्चर्यकी बात हो जाती 


है । ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं, और इसका अर्थ यही 

होता है कि उपदेश देनेका ज्ञान और है तया MN 
“eet दूसरा है | जैसे हाथीके खानेके दाँत 
ॐ ५ और दिखानेके दाँत अळग होते हैं; बही ब्रात 
| भारंतके तत्तज्ञानकी है | 
| (फिर, जहाँ शङ्कराचार्य-जैसे समर्थ आचार्य हो गये 
| हैं, जिन्होंने सारे देशमै दिबिजय किया, उनके ध्यानमें 
| भी यह विचार और आचारका भेद नहीं आया और 
(¬ उन्दने भी यह भेद दूर नहीं किया | उनके पीछे भी 

| ह्नि ही महान्‌ आचार्य इए | उनकी दृष्टिमें भी यह 
॥% Ja न दीख पड़ा | अन्तमें खामीनारायण-सम्प्रदायके 
= संस्थापक खामी ्रीसहनानन्दकी भी यह नहीं दिखायी 
“# दिया, अतएव इनसे भी यह भेद दूर नहीं हुआ और 


a en 


J बहे अबतक ज्यो-का-त्यों चलता आ रहा है | 


` ईुभारतके सद्भाम्यसे गान्धीजीकी दृष्टि इस अन्यायकी 
| amt और उन्होंने अस्पृज्यता-निवारणका भगीरथ 
कर्य हाथमें लिया; परंतु इसको पूरा करनेके पहले ही 
| उनका देहान्त हो गया और अंब उनका अधूरा कार्य 
Tah अनुयायी प्रबल IA पूरा कर रहे हैं | यदि 
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तत्तमसि 
( लेखक-खामीजी भ्रीचिदानन्दजी सरस्त्रती ) 
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गान्धीजीकी दृष्टि इसपर न पड़ी होती तो यह कलङ्क 
कभी दूर होता ही नहीं |” 
Aa पाठक | आपने इस प्रवचनको चुपचाप छुन 
लिया | अब आइये हम इसपर caer दृश्सि विचार करें | 
“तत््तमसिं’ यह्‌ वाक्य शरीरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ 
हो, ऐसा नहीं छगता | ऐसा होता तो इसका अर्थ यह 
होता कि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है और मेरा शरीर 
तुम्हारा शरीर है | यदि ऐसा होता तो एक 
इारीरमें फोड़ा होनेपर Saat वेदना दूसरे शरीरे 
भी होती तथा एक शरीर भोजनसे तृप्त होता तो 
दूसरे शरीरको afè अनुभत्र होता; परंतु ऐसी घटना 
कहीँ देखनेमें नहीं आती | अतएत्र “तत्रमसि” शरीरके  »_ 
लिये कहा गया है, ऐसा मानना तो प्रत्यक्षके विरुद्ध है; h 
इसलिये यह बात प्रमाणित नहीं होती । A 
यहाँ एक बात समझने योग्य है | ( १) ea 
होता है एक शरीरका दूसरे शरीरसे, ( २ ) उच्च-नीच- 
का जो भेद होता है, वह भी शरीरसम्ब्रन्धी ही है, 
(3) एक शरीरसे दूसरा शरीर छू जाता है, इससे 
उस ad त्रिकार होता है, ( ४ ) एकके साथ 
दूसरेके भोजन करनेसे उसका असर भी alex ही 
होता है । इससे आमाका क्रिंसी प्रकारका भी सम्बन्ध 
नहीं है | आत्मा खरूपसे असङ्ग है, इस कारण शरीरका 
कोई धर्म उसका स्परी नहीं करता । इस प्रकार स्पस्यो- 
we आदि समस्त त्रित्रेक शारीरिक इष्टिसे ही है, इसी 
कारण SAE इनका होना SA S| 
“तत्रमसि? यह मृद्दात्राक्य माना जाता है, इसको 
छन्‍्दोग्य-उपनिषद्‌मे श्वेतकेतुके fan Ache 
है । इसी उपनिषदूमें पुनजन्मके e È a 


हुए ब्राह्मणादि चारों बणॉका स्पष्ट उल्ले E 


Coe 
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“तद्य इह्‌ रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते डाल्ता है और दोनोंका सम्मिश्रण करके एक व्याख्यान | 
रमणीयां योनिमापचेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि तैयार करता है । इस प्रकार विश्वविख्यात aw 
TARAN वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो जून जाता है | | 
यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्श्चयोनि वा सूकरयोनि H 
वा चण्डालयोनि वा! । (५।१०।७) इसप्रकारकी पढाईसे मनुष्य avè अवश्य हो जाता | 
7 qa ch जो इस लोकमें शुभ आचरणवाले है तथा यश और समृद्धि भी उसे प्राप्त होती है; परंतु बह | 
होते हैं, वे अप्रश्य उत्तम योनिमें जन्म धारण करते हैं--- “तत्तज्ञानी? नहीं बन पाता । जैसे माध्यमिक विद्याल्यमें | 
त्राझणयोनि) क्षत्रिययोनि अथवा de प्रात होते as छिय प्राथमिक विद्या्यका ज्ञान आवश्यक है, | 


| ह शार करते ह उत, सुअर नन आक्मक है, जैसे de की पढाईके | 


अधत्रा चाण्डाळ्योनिको प्राप्त होते हैं |? ene S E | 
हि fet काळेजका पूरा ज्ञान जरूरी है, इसी प्रकार | 

= श्स aa ats ee TRR? तचज्ञानके लिये भी एक विशेष प्रकारकी योग्यता प्राप्त 
क्यका प्रयोग रारीराकी एकता वतलानेके लिये नहीं करना जरूरी है | इस योग्यताकी पद्धति इस प्रकार | 


हुआ है; FANN एक ही ग्रन्थमे दो परस्पर-विरोधी बातें है---पहले तो विवेक, Jwa, शमादि पढ्‌ सम्पत्ति और | 


po नहीं हो सकतीं | मुमुक्षता सम्पादन करनी चाहिये | इतना अधिकार इए |. 
pi Toa aA उपयोग तो आत्मा और ब्रिना शात्रका मर्म anan नहीं आता और इससे टन ge 
ARS परमात्माका ऐक्य समझानेके लिये हुआ है ( शरीरकी भ्रम उत्पन्न हो जाता है । साथ-ही-साथ निष्प | e 
ऊ तो:वहाँ बात ही नहीं है ) | जो चेतन तत्र अपने और उपासनासे चित्तके मळ और प्रक्षेप दोषोंको दूर | 
व्यापक खरूपमें “परमात्मा” कहत्मता है, वही चेतन तत्व करना चाहिये | जबतक्र ऐसा न होगा तबतक ज्ञान | 
जब शरीरमें प्रकट ou है, तत्र आत्मा! कहलाता है । स्थिर नहीं होगा | इतना अधिकार प्राप्त करके कोई भी | 
TAT आत्मा और R a दोनोमें अभेद है, साधक, जो गुरुके पास रहकर MA श्रवण करता है, ., 
यह समझानेके लिये ही इस बाक्यका उपयोग हुआ फ़िर उसपर खूब मनन करता है और ऐसा TRH 
है | मनुष्य-जीवनका मुख्य पुरुषाथ मोक्ष है, अतएव हुए निरिध्यासन करता है, उसको ज्ञानप्रात्ति हुए ine « 
AAALAC अभेद समझना मनुष्यमात्रका कत्तव्य नहीं रहती | ऐसा पुरुष “तलज्ञानीः कहलाता है | j 
है; क्योक्रि यह समझे बिना मुक्ति नहीं होती | क ~ 
` आजके मुद्रण-यन्त्रके वैज्ञानिक युगमें तत्वज्ञानी SERA अद्वैत ही है । इस, भावका कवणु 
पुस्तकें ea छी हैं | जिसके पास पेसी छुरा "ते तया पाणो भी है, परं Bei 
` है और बाँचनेकी कुराठता होती है, वह मनुष्य अपनी दही है कि सारे शरीरोंकी एकता है, इसलिये एका 
इच्छाके अनुसार पुस्तकें खरीदकर पढ़ लेता है तथा CATACH साथ नहीं करना चाहिये | गीता | 
बाचनके प्रमाणसे छोटा तत्ता प्रसिद्द हो जाता #सिद छोक है-- 3 


है। afe सारे संसारमे प्रसिद्धि प्रात करनी हो तो बिद्याविनयसम्पन 
SE econo न्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। . 
A हके AE ता पुस्तकोंको भी पढ्‌ शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्दिनः ॥५१८॥ | 


i 
| 
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संख्या ११: ] 
| mg है कि विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता 
| और चाण्डाङक्रो ज्ञानी पुरुष समान RA देखता है | 
| यहाँ 'समवर्तिन:” शब्द न होकर “समदर्शिन:? शब्द है । 
| इसका तात्पर्य यह है कि आत्मदष्टिसे सभी प्राणी एक 
| ही कोटिके हैं, क्योंकि एक ही आत्मा सब शरीरोंको 
चेतनता प्रदान कर रहा है, परंतु व्यत्रहारकालमें तो 
प्रत्येक प्राणीके साथ उसके खमात्र और गुण-दोषके 
अनुसार यथायोग्य व्यत्रहार करना चाहिये | सत्रारी करनी 
। होती है तो ert ऊपर ही बैठा जाता है, गाय या 
कुत्तेके ऊपर कोई नहीं बैठता | दूध चाहिये तो गायका 
। दूध ही काम देता है, कोई कुतियाको दुहुने नहीं 
बैठता | खेतक्री चौकी करनी हो तो वहाँ कुत्तेकी जरूरत 
पड़ती है, गाय या हाथीसे काम नहीं चलता | शाल्ीय 
पठ्न-पाठन "करना हो तो उसमें fan शाक्षवेत्ता 
LR TELA चाहिये, ATAA काम नहीं चलता | इस 
त प्रकार आत्मदशिमें ये dst प्राणी समान हैं, परंतु 
|` iR कोई भी समानता नहीं है. । इसलिये 
R) इरीरकी बात हो ते प्रत्येकको प्थक्‌पृथक्‌समञ्कर उनके 
न | गुण-दौषके अनुसार उनके MAER करना चाहिये। 
मी | श्रीमद्भागवतमें भी इस भात्रका एक छोक है - 
५ ५ सगोष्टखरमकोखुसरीखपखगमक्षिकाः 
se - आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
S न भात्र यह है कि हरिन, उँट, गधा, बंदर, चूहा, 
| aR पेटे, getan प्राणी, पक्षी तथा मक्खी-बैसे 
OE जन्तुओको भी अघुने पुत्रके, समान जानना चाहिये; 
£, क्योंकि _आम्मरदष्टिसेः अपने पुत्र तथा इन प्राणियोंमें कुछ 
4* मी अन्तर नहीं है । यहाँ भी "पश्येत्‌? शब्द है और 
SERI या इस प्रकारका समान व्यवहारसूचक 
कोई शब्द नहीं है | s 
` दोनों AA तात्पर्य यह है कि सभी प्राणी 
ईश्वरक बालक हैं | यद्यपि उनके शरीर विभिन्न खमावत्राले 
तथा प्रथक्‌पृथक्‌ हैं तथापि एक ही अन्तर्यामी ईश्वर 


र | 


तत्तमसि 
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उन सबमें आत्मरूपसें व्रिराजित है | इसलिये उन ` 
सबका आदर करना चाहिये, सबको यथाशक्ति सुख 
पहुँचाना चाहिये | उनमें किसीको भी कमी दुःख तो 
दे ही नहीं, ऐसा कोई भी काम न करे जिससे उनको 
पीड़ा पहुँचे | परंतु उनके साथ व्यत्रारका प्रसङ्ग 
आनेपर व्यवहार वही करना चाहिये, जो उनके शारीरके 
साथ करना उचित हो । 


यह बहुत ही महत्त्वका विषय है | इसलिये एक घरेद्ध 
ZIA इसको समझना चाहिये | एक गृहस्थ बाहरसे 
आया है । दीत्रानखानेमँ उसकी माँ, बहिन, लड़की, 
भौजाई तथा उसकी पत्नी AAA बातें कर रही हैं | 
वे सभी श्षियाँ हैं । सत्रके शरीर समान हैं और aa 
शरीरमें एक ही आमा हैं; इतना साम्य होनेपर भी क्या 
वह गृहस्थ सभी श्लियोंके साथ एक-सा व्यवहार करेगा! _ 
यदि करता है तो बह मनुव्य ही नहीं कहलाता, उसकी 
गणना Taya ही होती है | यों जहाँ शारीरिक समानता 
होती है, वहाँ भी व्यत्रहार तो ययायोग्य ही करना पड़ता है ” 


श्रीरामकृष्ण परमहंस इस बातपर बहुत जोर दिया 
करते थे कि Ar aad होती है, क्रियामें की 
ही नहीं जाती | वे cara देकर समझाते थे कि ज्ञान- 
eet गाय और बाघ त्रारायणके ही खरूप हैं; परंतु 
व्यवहारमें वाघ अपने खभावके अनुसार गायको खा जाता 
है | गायको अपने घर रक्खो तो वह अपने खमात्रके अनुसार 
दूध देती है और बाघ मिळनेपर खा जाता है.। अग्नि और 
सर्प दोनों नारायणखरूप ही हैं; परंतु अम्निका उपयोग 
उष्णता-प्राप्तिके लिये ही क्रिया जाता èl देवताका 
खरूप जानकर आलिङ्गन करनेसे तो बह जळा ही देगी। 
इसी प्रकार सर्पको भी दूरसे ही नमस्कार करना चाहिये, 
Wet जाओगे तो बह्‌ डैंसकर जरूर प्राण ळे लेगा । | 

अपनी SM तया समस्त yon री वे 


दी खरूप मानते थे और फिर भी सिद्धको 
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= एक शिष्य अपने सुरक्षित स्थानसे चिल्लाकर कहने 


१२८६ 


: कल्याण 


कामिनी तथा काश्चनसे दूर ही रहनेके लिये कहते थे | 
इससे ल्ली-समानाधिकारके हिमायती sit दुःख भी 
होता था | कामिनीसे दूर रहनेका उपदेश देनेमें उनका 
यह जरा भी हेतु नहीं था क्रि नारीजगतके प्रति 
तिरस्कारकी भावना उत्पन्न हो, वल्कि उनके कथनका 
तात्पर्य इतना ही था फ्रि ख्री-जातीय आकर्षणसे दूर रहा 
जाय; क्योंकि वह आकर्षण सबसे ASAT होता है | 


क्रियामें अद्वैत न बरतनेका एक शास्रीय दशान्त 
इस प्रकार है। एक गुरुजी पाठशालामे वेदान्ती शिक्षा 
देते हुए कहते A—Fa सत्यं जगन्मिथ्या |! एक ब्रह्म 
ही सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है | विद्यार्थियोने यह 
बात कण्ठस्थ कर ळी | दो-चार दिनोंके बाद एक बार 
राजमागसे एक WS हायी दौड़ता हुआ आ रहा था | 


ON ~ गुरुजी ठीक उसी समय उस मार्गक्री ओर जा रहे थे । 


. जब उनको वस्तुस्थितिका पता लगा, तत्र वे कोई 
सुरक्षित स्थान खोजनेके लिये दौड़े | उसी समय उनका 


छगा--“गुरो ! गजो मिथ्या “गुरुजी, दौड़ते क्यों 
हैं | आपने ही तो पढ़ाया है कि गज मिथ्या है !? 


भागते हुए ही गुरुजीने उत्तर दिया--"पलायनमपि 
मिथ्या |? धयह मेरा दौड़ना भी तो मिथ्या ही है |? 

यहाँ देखो, गुरुजी andi थे, इसलिये उन्होंने 
ठीक waa दिया और बतळाया fk जिस इश्सि हाथी 
मिथ्या है, उस इश्सि इस शरीरके दौड़नेकी क्रिया भी 
मिथ्या ही है । व्यत्रहारमें तो हाथीको सत्य मानकर 
उससे शरीरका रक्षण करना आत्रश्यक है | इतना अन्तर 
है तत्रज्ञानमें और रटे इए ज्ञानमें | 


विज्ञ पाठक | इस छोटेसे नित्रन्धमें हमने देख छिया 
कि सिंह-हा 0, सर्प-नेवला, गाय-बाघ, विज्ली-चूहा, हरिन 
सिंह, धोड़ा-गश५ साँप-बिच्छू, पशु-पक्षी, कोट-पतङ्गादि 


A 
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Ya जन्तुओ तथा मनुष्योके शरीर एक ही मिट्टीसे बने 
हुए हैं | ग्राणियोंका आकार और खमात्र AR 
है; परंतु वे बने हुए हैं एक ही RAA और एक 


ही ईश्वर उन सबमें अखण्ड रूपसे त्रिराज रहा है, जैसे , 


[ भाग ३० | | 


| 
| 


A 


एक ही सूत माळाकी सारी मनिकाओंमें रहता है | इस | . 


प्रकार ताखिक इडिसे तो द्वैत है ही नहीं, सर्वत्र एक- | | 


रस समानता है | तथापि हमने यह भी देख fea fh 
व्यत्रहारकाळमें सत्र प्राणियोंके साथ एक ही प्रकारका 
Han नहीँ हो सक्ता | इसछिये प्रागियाँके वीच 
व्य्रहार-भेद रहना अनित्रा्य है | 


ताखिक्र SIA एकरस समानता होनेपर भीं व्यत्रहार 


क्यों पृथक्‌-पृथक्‌ करना पड़ता है, इस त्रिप्रययर कभी 
विचार क्रिया है? इसके समाधानमें anan यह कहते हैं कि 
यह जो आँखसे दीख पड़ता है, इस रारीरके भीतर एक 


दूसरा शरीर और है | यह बात GAR aT” 


चमक्र उठे; परंतु इसमें कुछ भी असम्मत नहीं: 


po 


pe 
| 


MARAA करनेसे सत्र बातें बहुत आसानीसे समझमें | 


आ जायेगी | इस भीतरी शरीरको pèp कहते हैं 
और इसीके कारण व्यत्रहारमें त्रिममता रहती है | ऊपरका 
शरीर समान होनेपर भी करिसी भी दो èk लिङ्ग- 


देह समान संस्कारत्रले नहीं होते। इसका कारण जन्मोंक्री /' ` 
परम्परा है | जब क्िन्हीं भी दो देहोंमें समानता नहीं होपीःए |. 
तब इसीलिये aze भिन्नता अनित्रार्य है, समानता - 

|: 
4. E 


फिर हमने यह भी देख छिया कि quate ye 


> 


सम्भाग्रित नहीं है | 


महात्राक्यका तात्य समझनेके ढिये एक प्रक प्रकारका 
अधिकार आत्रश्यक है । उतना अधिकार प्राप्त करनेके 
पहले तत्ज्ञानकी पुस्तकें पढ़नेका भी किसीको अधिकार 
नहीं है, ऐसा हमारे शात्र-प्रन्य प्रारम्भमें ही कहते हैं | 


इतना होनेपर भी त्रिज्ञ पाठको | इस वाक्यका रहस्य 
जाननेकी तीब्र जिज्ञासा हो तो “तत्लमसिः समझानेके 


d 
) 
di 
! 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| लिये ही श्रीशङ्कराचार्यने एक प्रकरण-प्रन्य लिखा है, 
| जिसका नाम ०तत्तोपदेश? है | वह बहुत ही छोटा ग्रन्थ 
| है, परंतु इस मह्वात्राक्यको कैसे सिंद्ध किया जाय, इसे 
। बहुत ही त्रिस्तारपूर्वक एक दृष्टान्त देकर समझाया है। 
इस ग्रन्थको किसी विद्वान्‌के पास बैठकर पढ़ेंगे तो कुछ 
अंरामें बोध हुए बिना न रहेगा । इस ग्रन्यका अन्तिम 
शोक बहुत ATA होनेके कारण उसे यहाँ उद्धृत 
करके लेख समाप्त किया जाता है । 
भावाद्वैतं सदा Gate क्रियाद्वैतं न कर्दिचित्‌। 
aad fig SAY aad गुरुणा SEN 
भाषमें अर्थात्‌ ज्ञान-दृश्टिमं तो अद्वैत सिद्ध ही है । 


जीत्रन-मोह 


१२८७ 


उसके शरीर तथा' खभावके अनुसार ही व्यत्रहार करना 
चाहिये | इतना fèn यदि मनुष्य न we तो ae 
मनुष्य ही न कहलाये । इस प्रकार व्यवहारमें त्रिषमता 
होनेपर भी भावनामें तीनों लोकोंमें समानता रखनी 
चाहिये; परंतु गुरुके साथ तो भावनामें भी समानता 
नहीं रखनी चाहिये | गुरु-शिष्य दोनों जीवन्मुक्त हों 
तो भी जवतक शरीर है तबतक गुरुके शरीरको पूजनीय 
और वन्दनीय समझना चाहिये | शिष्यको अपने 
शरीरसे गुरुकी सेवा करनी चाहिये | इस प्रकार गुरु- 
शिष्य दोनोंमें देहावसानपर्यन्त सेव्य-सेवकभाव ह्वी 
रहना चाहिये । 


भरी | इसळ्ये सभी प्राणियोमें एक ही ईश्वरका वास है, ऐसा इस प्रकार ज्ञानदृष्टिसे एकरस समानता होनेपुर भी 
क्न | भाव रखकर सत्रका आदर करना चाहिये | सबको सुख Ae ध्यान रक्खे बिना नहीं चलता; क्योंकि व्यवहारमें 
फ़ |ˆ पुँचाना चाहिये, किसीको कष्ट तो देना ही नहीं बिप्रमता न रहेगी तो परिणाममें अवश्य विष्रमतों आयेगी | 
F BR: Gig व्यवहारकालमें तो प्रत्येक प्राणीके साथ परमात्मा सत्रको सन्मति दें | 

Li a 

a. जीवन-मोह 

है 1 . ( रचबिता--पं० शरीहरिशङ्करजी शर्मा ) 

rT सुझको जीवनका मोह नही 

= जुग fs, अभी मर जाऊँ मैं! 

ga (१) (२) 

| स्वस्थ, खुडढ़, Ga शरीर , भूखे-प्यासोंकी mèt, 

। रहूँ क्रुर, कायर, अधीर , ढुखियांके कष्ट कराहोंमे , 

U or 0 कर्म-केसरी, घर्मबीर , safaat अन्तदोहामे 

¦` = भव-सागरसे " तर”  जाऊँ ut बनकर सुख-शान्ति समाऊँ मैं 
ah 'खुग , जिउँ अभी मर जाउँ में ! जुग fa, अभी मर जाउँ 

a (3) (2) 

p यह विश्व द्वत्‌ परिवार चनं, दुभाव-दस्भ-द्‌ळ-वाधक चन , 
a मीनवता प्रेमाधार वने, . कर्तव्य कर्म सत्‌ साधक वन, 

। ` 'जन-्सेवा ही हिय-हारे बने, भगवान- आराधक बन „ 
p m amk मैं निशिःदिन निज आयु विताऊँ मैं-- 
[| ` जुग » अभी " मर जाऊँ मै! जुग fs, अभो मर जाएँ मै! 
A l IEn é 

| 

1 
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परमार्थ-पत्रावली 
(aaa श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र) . 


(१) 
सादर हरिस्मरणपूर्वक प्रणाम | आपका पत्र 
यथासमय मिल गया था | उत्तर देनेमें समयामात्रके कारण 
विलम्ब हो गया, सो आपको किसी भी प्रकारका विचार 
` नहीं करना चाहिये | मेरे पत्रको पढ़कर आपको जो 
प्रसनता होती है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। 
आपके HAA और प्रमुकी कृपासे ही ऐसा होता है | 
आपके प्रश्नोका उत्तर इस प्रकार है-- 
पूर्वजन्मोंके कर्म दो प्रकारके होते है एक 
“संचित? दूसरे MET | 'संचित कर्मः उन कर्माको 
met हैं'जिनका फल वर्तमान जन्मके लिये निश्चित 
नहीं हुआ हैं, अत: उनका नारा करनेमें मनुष्य सर्वथा 
खतन्त्र है । विवेकपूर्वक अपनी सामर्थ्यके अनुसार 
L खनका नाश बड़ी सुगमतासे किया जा सकता है | 
` EI कर्म? उन कमॉँको कहते हैं जिनके फठखरूप 
वर्तमान शरीर fer है एवं जिनके अनुसार जिन-जिन 
अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ, व्यक्तियों और परिस्थितियों- 
का संयोग-त्रियोग निश्चित कर दिया गया है | इस 
विषयमे उनकी अवश्य ही प्रधानता है । बर्तमानमें aa 
जो अच्छे या बुरे कर्म करेंगे उनमेंसे कोई-कोई उम्र 
` कर्म तो तत्काल प्रारब्ध बनकर प्रारन्धमें सम्मिलित at 
जाता है | शेष सत्र संचित Aa साथ सम्मिलित a 
जाते हैं | इस प्रकार यह कर्मचक्र चढता रहता है | 
WA मजन-स्मरण इसलिये करना चाहिये कि 
हमारे संचित कर्म भक्ष किये जायँ, फिर इस दुःखमय 
 संसारमें न आना पड़े | नहीं तो, -मरनेके बाद शूकर- 
कूकर आदि चौरासी लाख योनियोंमें भटकना पड़ेगा | 
क pès A जन्मे भजन-स्मरणसे सबसे बड़ा छाम 
यह होगा किसमें ahem, वस्तुओंका अभाव, at 


Cx 
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बीमारी, अपमान, निन्दा आदि प्रतिकूल घटनाओंकि ap. 
होनेपर भी वे हमारी शान्तिको भंग नहीं कर सकेगी | 
हमारे लिये अनुकूलता और प्रतिकूलता बराबर हो सकती 
है | ऐसा हो जानेपर हमें कर्मके फलको me 
कोई जरूरत नहीं रहती, हमारा हृदय निरन्तर प्रमुके 
प्रेमसे भरा रह सकता है । इससे बढ़कर इस मनुष्य. 
जीवनका और छाभ हो ही क्या सकता है। | 
निष्काम कर्म और ईश्वरमक्ति कभी भी बन्धनकारक| 
नहीं होते | निष्काममात्रसे jae भगधानके आज्ञाः 
पालनके रूपें, उन्हींकी प्रसन्नताके लिये जो दूसरे| 
देवताओंकी पूजा की जाती है और उसके बदलेमें उनसे. 
किसी भी प्रकारके फछकी आशा नहीं की जाती ||. 
वह तो भात्रान्‌की ही पूजा है, उसका फेछे तो वहाँ, 
होगा जो भगवानकी पूजा-भक्तिक्रा होता है | । 
'भगवान्‌की शरणागति क्रिसको कहते हैं 2 इसका | 
विस्तारयुक्त लेख मेरे द्वारा लिखित efè 
नामक पुस्तकमें देख सकते हैं | पत्रमें कहाँतक लिखा, 
जाय । ईश्वरकी शरण हो जानेवाला न तो किसी मी. 
परिस्थितिमें घबराता है, न संसारी लोगोंसे मदद anan ` 
है, वह तो सदाके Si निर्भय और निश्चिन्त झै, - 
जाता & | | | 
दस हजार राजा, eae उस TIR तोड़ संक, . 
ऐसा होना सम्भत्र ही नहीं था, तत्र उजा जनक क्या! 
करते ? यह प्रश्न ही नहीं उठता । बहुत लोग मिलकर | 
धनुष तोड़े, यह विधान भी नहीं था । विधान होइकर | 
अपने इच्छानुसार वह प्रयोग करना उन 4 
भूल थी | | 
श्रीहबुमानूजीको भरतजीने कुमारी कन्याएँ GE 
दीं, ऐसी बात geda रामायणमें नहीं है joa 


परमार्थ पत्रात्री 


१२८९ 


यह बात कैसे लिख दी ? इसका क्या सदुपयोग 
है ! यह तो See पूछना चाहिये | 

T किसी आदमीकी मृत्यु ग्रामदोषसे नहीं होती | 
गी| भर nè व्यक्तिके ही प्रारब्धकर्मके फलरूपमें 
Tal होती है । अतः कोई घबरानेवाडी बात नहीं है । जो 
की उन्नत होते हैँ वे मर जाते हों, ऐसी बात भी नहीं है | 
सुके जो उन्नत नहीं होते, वे भी तो मरते ही हैं । 
mo भगवान्‌की कृपा सबपर अपार है । उनकी कृपासे 

| ही मनुष्यशरीर और त्रिवेक मिला है । जो उनकी 
रक| कृपाको मानता है, उसका आदर करता है, उसपर वह 
ज्ञा कृपा विशेष प्रकट होती है-- 
R सबसे हरिस्मरण ! 
नसे| (२) 
षी ।| .. प्रेमपूर्वक हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | आपके 
Gl, प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे नीचे लिखा जाता है-- 

¦ (१ ) जीव और आत्मामें कोई वास्तविक भेद 
का। नहीं हैँ । बद्ध-अत्रस्थामें उसे sip कहते हैं और मुक्ता- 
णि. FATA वह AP कहा जाता है । आत्मा और 
au परमात्मा दोनों ही चेतन ज्ञानखरूप हैं । जो a 
भी. प्रकाशखरूप हो और अन्यको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
ay, ` दो, उसे “चेतन? कहते हैं । 
ˆ ` ( २ ) समाधि छगानेके अनेक प्रकार हैं, इसका 
।* विस्तार योगदर्शनमें देखना T À | बहुत Gen विषय 
|. है? पत्रद्वारा नहीं बतायाँख्चा सकता | 
था|. (३ ) समाधिमे शरीर ARa होनेपर भी उसमें 
र| प्राण, जौवातमा और सूक्ष्मशरीरके aa विद्यमान रहते 
र & इसलिये शरीर नहीं सड़ता | 
( 9 ) मानसिक pÀ समस्त- सामग्री. और 
पूजनकी क्रिया आदि मनसे संकल्पद्वारा ही की जाती 
है, यह तो सबकी ही समझमें आता है | इसमें पूछना 
क्या है, कुछ समझमें नहीं आया | 


| 
a 
| संख्या ११ ] 
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(4) आप सद्बुद्धि और सिद्धि चाहते हैं तथा 
जीवनमें ही प्रमुदर्शन चाहते हैं, सो अच्छी बात है | 
सिद्धि भी दुखियोंका दुःख हरनेके लिये चाहते हैं, यह 
भी अच्छी बात है, आप जैसा बनना चाहते हैं उसके 
अनुसार साधन कीजिये, तब सत्र कुछ हो सक्रता है । 


आप शान्तिपूर्वक विचार करे कि आप अपनी चाह _ 
पूरी करनेके लिये क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे | 
हैं एवं चाह पूरी न होनेकी आपके मनमें वेदना है या 
नहीं | अगर है तो कितनी और किंस दर्जेकी है । 
बिचार करनेपर पता चलेगा कि आप मिली हुई शक्तिका 
प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिये, ठीक ठीक और पूरा 
नहीं करते । इसी कारण आपकी चाह पूर्ण होनेमें 
विलम्ब हो रहा है | मुझमें ऐसी सामर्थ्यं नहीं है कि 


मैं किसीको आशीर्वाद देकर उसकी चाइको पूरी कर दूँ । ~ . 


में तो समझता हूँ कि चाहरहित होना ही परम सिद्धि- 
का और मगवानके दर्शन प्राप्त करनेका अमोघ उपाय 
है, जिसके करनेमें आप सर्वथा खतन्त्र हैं | i 


( ६ ) आठ सिद्धियाँ इस प्रकार सुनी गयी हैं--- 
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रापि, प्राकाम्य, ईशित्व' 
और वशिल | पद्म, महापद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, 
कुन्द, नील और ख इस प्रकार ये नौ निधियोके नामः 
सुने गये हैं | इनका विस्तार समझाना aga कठिन है | 

( ७ ) आपके पिताजी आपको fans नहीँ 
करने देते और पूजा आदि साधनमें समय लगानेपर भी 
क्रोध करते हैं | इस AIT आपको सोचना चाहिये 
कि इसका कारण क्या है ? पिताजी आपका 

मला ही चाढते होंगे बुरा नहीं; पिता तो आखिर पिता 
ही et | वे अपने पुत्रका अहित क्यों चाहेंगे १ सम्भव है | 
आप उनकी Va न करते हों या उनको इस A 
संदेह हो कि इधर ळग जानेसे यह घर इकर भाग 
न जाय, या व्यापार बैरहसे और घरे कामसे मन न 
दि? 


ow 
A 


a 
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चुराने ऊो | इस प्रकारकी शङ्का यदि उनके मनमें हो बैसे ही अभावप्रस्त दुखीके हितमें कर सकता है fay = 


तो बातचीत करके तया अपने व्यत्रहार और आचरण 
द्वारा उसे दूर कर देना चाहिये | ऐसा करनेपर उनका 
मन बदल सकता है । 
वे जो आपको झूठ बोलने, धोखाबाजी, बेईमानी 
और छल-कपट करनेके लिये बाध्य करते हैं तो बड़ी 
नम्रताके साथ त्रिनयपूर्वक उनसे क्षमा माँगकर कहना 
चाहिये कि “ऐसा करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । मेरी 
समझमें ऐसा करनेमें न तो आपका हित है न मेरा ही; 
अतः आप मेरा. यह अपराध क्षमा करें जो इस 
Brad में आपकी आज्ञाका पाठन नहीं करता ।? 
इसपर यदि वे बुरी-भछी sam कहें, गालियाँ दें, 
अपमान करें तो मनमें जरा भी क्रोध या दुःख नहीं 
, करना चाहिये, हर्षपूर्वक सबको सहन करते जाना 
चाहिये | भक्त प्रह्मदकी भाँति दृढ रहना चाहिये | 
पिताजीकी शारीरिक सेवा तथा जो धर्म और साधनके 
* अतिकूल न हो, ऐसी आज्ञाका पालन बड़े आदर, ग्रेम 
और प्रसन्नताके साथ करते रहना चाहिये । ऐसा 
करनेसे मेरा विश्वास है कि आपके पिताजीका anm 
बदल सकता है | 


आप घरसे निकळकर न तो अपना ही सुधार 
कर सकेंगे और न अपने पिताजीका ही | मोह तो 
आपके अन्तःकरणमें है | वह तो आपके साथ, जहाँ आप 
जायेंगे, वहीं TÈM । घर छोड़नेसे तो मोहकी बेड़ी 


निर्मर है | 


( < ) यदि मनुष्य अपनी वस्तु किसी दुखीकी 
सहायतामें लगानेका संकल्प कर ले, परंतु उसके पहले 


उसकी AAA हो, इसमें कोई हानि नहीं है | 


हाँ, जिसको देनेका पूर्वम संकल्प किया गया था, उसे ' 
| २ 


भी इसकी सूचना दे देनी चाहिये । 


(९ ) हरेक प्राणीमें प्रभुका निवास समझना | 


तो भाव और प्रेमकी वात है. और सवके साथ वर्ण. | 
MA अनुसार आचरण करना यह व्यावहारिक | 
क्रियाकी बात है । प्रेम: और तात्त्विक दर्शनमें ही | 
समता हो सकती है । seen अर्थात्‌ क्रियामें भेद 
तो सबको करना ही पड़ता है, क्योंकि यह 
अनिवार्य और आवश्यक है । अपने शरीरके सब अङ्गोके | 
साथ हम समताका आचरण नहीं कर सकते, यदपि | 
उसमें सत्र हमारा आत्मा, प्राण और प्रेम समान है, | 
पर वस्तुको ग्रहण हाथसे करेंगे, शरीरपर कोई संकट | 
पड़ेगा तो रक्षाका काम हाथसे करेंगे, wea कर्म | 
मुखसे करेंगे, देखनेका काम आँखसे करेंगे, मळत्यागका | 
काम गुदासे करेंगे इत्यादि | सभी कामोंमें भेद करना 
ही पड़ेगा, इस भेदको कोई मिटा नहीं सकता | 

(१०) यञज्ञोपवीतके बिना बैदिक मन्त्र और प्रणव- | 
के जपका अधिकार नहीं है । भगवानके नामका जप | 
किया जा सकता है; उसी प्रकार ॐ+कारको भी भगवान्‌- 
का नाम मानकर कोई जप करे तो दूसरी बात हैँ 
शाख्नीय ढंगसे तो अधिकार नहीं है | 


AN MM. A!) A di A ii 
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(११) नित्यप्रति जान तो करना ही चाहिये, . 
करेगी नहीं और घरमें रहनेके कारण मजबूत नहीं होगी । कपड़े भी घो लिये जायँ तो अच्छा ही है; क्योंकि सफाई | 
उसका टूटना और मजबूत होना तो आपके amar गा पतित्रताका al अङ्ग है l कम-से-कम धोती तो घोयी ki 


ही जानी चाहिये | 


(३) 


डी उस aya जरूरत पूरी हो जाय, उसे उसकी गया था, समय कम मिलनेके कारण saa त्रिलम्ब प्राय 
आवश्यकता kè तो वह उस वस्तुका उपयोग दूसरे हो ही जाता है | 


di 
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आपके छड्केका खभात्र age दिया जा सके | 
i अतः मेरी समझमें उसके: लिये चिन्ता और दुःख 


AN तो कोई लाम नहीं।है:॥ उसमें जो आपलोगोंका 
| मोह है, उसे हटा लेना चाहिग्रेऔर उसे अपना न मान- 
दी | कर भगवानका मानना चाहिग्रे तथा उसके सुधारका 
| आर भी विश्वासपूर्वक भगवानपर ही छोड़ देना चाहिये | 
रद ऐसा करनेपर आपलोगोंका और. उसका भी हित 
कि | हो सकता है | यह प्राकृतिक नियम माळूम होता È | 
इसके अतिरिक्त आपलोग और!कर ही क्या सकते हैं ? 
। आपने पूरी गीताजी याद कैर ली, यह तो बहुत ही 
| अच्छी बात है। अव उसमेंसे 'जो' छोक आपको रुचिकर 
at और जिनके अनुसार जीबन चनाना आपको gan 
अतीत होता हो, ऐसे कोकोकोः्चुनकर उनके अनुसार 
ना जीवन बनानेकी चेश प्रेमःऔर' विश्वासपूर्वक करनी 
चाहिये | Se ne ME 
J- | ( 9 ) १० 
प, ` सादर हरिस्मरण | आपंकां पत्र मिळा | समाचार 
Kr ARa हुए | आपने अपना affe दिया और वर्तमान 
परिस्थितिका वर्णन किया, बढ भी ज्ञात हुआ | आपके 
SPA उत्तर क्रमशः इस i è— 
/ | ` “यह सत्य है कि efe AAR बाद प्रमु- 
रि. की कृपासे यह मनुष्य-शरीर उनकां भजन-स्मरण करनेके 
गी लिये मिळा है | इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिये | 
केर गृहस्थाश्रममें ही तरह-तरहकी उपाधियाँ आती 
रहती हैं, ऐसी बात नहीं है | उपाधियाँ तों मनुष्यके 
अनमें रहती हैं, वे हरेक आश्रममें उसके साथ रहती हैं | 
: | अतः किसी भी आश्रमको बुरुः समझना या दूसरे किसी- 
| में सुख समझकर फेसना, FE साधनके लिये आवश्यक 
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नहीं है | ot वेड़ी तो उसके लिये है जो उससे सेवा लेना 
चाहता है, उसे इन्द्रिय-सुखमोगकी सामग्री बनाना चाहता 
है । जो उसे सुख देना चाहता है, उसका हित करना 
चाहता है, उसे साधन-सामग्री समझता है, उसके 
लिये वह वेड़ी नहीं है | 


अन्य आश्रमावलम्बियोंकी सेत्रा करनेके लिये तो गृहस्थ- 
आश्रम साधनरूप है | खतन्त्रता भी अन्य आश्रमोंकी 
अपेक्षा गृहस्थमें ही अधिक है | Gada आशा 
रखनेवाला प्राणी सदैव पराधीन रहता है । कोई भी 
आश्रम न तो आनन्द देनेमें समर्थ है और न दुःख 
देनेमें ही समर्थ है । 

ब्रह्मचर्यकी महिमा बहुत है | आप ब्रह्मचर्य पालन 
करना चाहते हैं, यह Aga अच्छी बात है । ब्रह्मचर्यका 


पालन तो करना ही चाहिये, पर जब त्रिवेकके द्वारा ¬ - 
: कामबासनाका संयम नहीं किया जा सके, तब बुरे रास्ते- 
से बचनेके लिये गृहस्थ-धर्मका आचरण करना बड़ा _ 


उपयोगी है | अपनी भर्मपन्नीके साथ अधिक-से-अधिक 
एक वार या दो वार ऋतुकालमं सहवास करनेवाला गृहस्थ 
भी ब्रह्मचारी ही माना गया है | हठपूर्वक भोग--भोग- 
प्रदृत्तिको दवानेकी अपेक्षा धर्मकी मर्यादाके साथ भोग 
भोगकर उसकी बुराइयोंका अनुमत्र .करके उसे मिटा देना 
अधिक हितकर होता है । 


आपके माई-भौजाई आदि आपके हितैषी लोग जो 
आपको Fate कर लेनेके लिये कहते हैं, वे कोई युरी बात 
नहीं, कहते। उनका कहना तो उचित ही है | अब आप- 
को. यह निश्चय करना है कि आप आजीवन विश्ुद्ध-भावसे 
जीत्रन-यापन कर सकेंगे या नहीं | किसी जीको देखकर 
या ख्रीकी चर्चासे आपके मनमें विकार होता है या नहीं; 
यदि त्रिकार होता हो तो आपको saga विवाह कर लेना 
चाहिये | इसमें हठ RAN कोई लाभ (ही है । 
अभिमानमें हित नहीं होता | £ 


a 


= 


EE 


) 


`¬ हने ळाता है | अपने कर्वब्य-पाङनद्वारा सेवा भी होने 


| 
| 
1 
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जज 
` आपके कुदुम्बके नियमानुसार आपके छोटे भाई और सेत्रा करानेकी बात आती है, इसे भी निकाळ देना : 
भतीजीका हित सोचऋर भी fate करना आपके लिये चाहिये; क्योंकि किसीसे ' कुछ भी art सिद्ध करनेकी 
उचित जान पड़ता है | भावना ही पराधीनता है, यह साधन नहीं है fm च 
अब आपके दूसरे प्ररनोंका उत्तर क्रमशः इस करना ईश्वरकी मर्यादाका पाठन और अपने बड़े भाई आहि, सु 
प्रकार è— गुरुजनोंकी आज्ञा पाठन करके उनको प्रसन्न रखनेबे| ग 
१-निरन्तर परमातमामें मन om रहनेके लिये लिये तथा खीको मित्रभावसे सुख पहुँचानेके छि “ 
उचित कहा जा सकता है | E p 
(4) i 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | समाचा| 7 
Re सो अत्रगत किये । आपने हमारे . vè ` 
` आगे परम पूज्य श्रीश्री आदि छिखा एवं पत्रमें ane “ 
जगह प्रशंसाके शब्द BS, सो इस प्रकार Ban " 
संकोचमें नहीं डालना चाहिये | मैं तो साधारण १ 
आदमी हूँ। परम पूज्य एवं प्रशंसाके छायक a: 
एकमात्र भगवान्‌ ही हैं, वे ही श्रद्धाके योस्झ-हैं । |" 
आप “त्ख-चिन्तामणिःका प्रेमसे पाठ करते हैं, सो li 
आपके भात्रकी बात है ।.आप स्थूल JÈS कारण . 


N ` ` q 
ond èa सम न सुसाहिब सेवा? | सबमें प्रमुको उसे समझ नहीं पाते, सो जो बात आपके समझमें नह है 
f 


परमात्मामें अनन्य प्रेम होना आवश्यक है | 

२-त्रिगुणातीत परब्रह्म परमेश्वरके साथ त्रिश्वासपूर्वक 
सम्बन्ध जोड़ लेनेसे तथा त्रिगुणात्मिका मायासे किसी 
प्रकारके सुखमोगकी कामना न करके उसके द्वारा सबकी 
सेत्रा करके उसके ऋणसे मुक्त हो जानेपर मनुष्य बड़ी 
सुगमतासे मायासे छूट सकता है | 

३-नवधा भक्ति प्राप्त करनेके लिये भगवानूमें विश्वास 
और उनसे अनन्य सम्बन्ध होना आवश्यक है; क्योंकि 
सम्बन्ध हो जानेसे उसके विषयक्री वात सुनने और 
कहनेमें रुचि हो ही जाती है, उसका स्मरण-चिन्तन भी 


देखते हुए उनका आदर-सत्कार करना यही वास्तविक आवे उसे बार-बार पढ़ना चाहिये | इस प्रकार करनेरे 


पूजा है । सबमें अपने खामीको देखते हुए मन-ही-मन YO सकती है | उसमें जो बाते हैं उन 
उनको नमस्कार करना, aad मित्र-भाव रखना और "१% काममें भी छात्तेकी कोशिश करनी चाहिये |. 


अपने-आपको प्रमुके समर्पण कर देना--यह सम्पूर्ण आपने मुझे दया करके संसारसागरसे पार A 
नधा भक्ति प्रमुक्रो त्रिश्वासपूर्वक अपना मान लेनेपर 


लिये लिखा, सो यह मलुष्यक्री सामर्थ्यके बाहरकी वा|: 
है | भगत्रान्‌की दयासे डी संसारसागरसे पार उतर ज.. _ 


fly 4 ०) a 


सुगमतासे हो सकती है | kk पार उतर यु 
“ला लाला ह Ooo eee © ee 
= 5 गु” माननेभरकी देर है । उनकी दया ARTS शरण a 


4 


भी समझा दिया है | उसमें जो बुराई आती है वह खार्थ- ees) 

[re oe हो जाना चाहिये | | 
पणा AE E aa 8 । आपने गळती क्षमा करनेके लिये लिखा, सी हमाएँ। = 
गृहस्थमें भी ब्रझचर्षका पालन किया जा सकता | में तो आपकी कोई गछती नहीं है a गळी 
सब बातें पहले छिखी ही जा चुकी हैं | समझमें तो आपकी कोई गळती नहीं हैं | जब TH दि 

otre : है ही नहीं, ततर फिर क्षमां करकी कोई बात ही नह ye 

_ Rages कथनका समर्थन तो मैं कर ही चुका उठती | आपने छिखा कि कमी भावका ANA. 
हूँ । आपके Had जो खरीसे सहायता छेनेकी और बुढ़ापेमें dmi ठीक है | आप जब चाहें, तत्र लिख सकते 
/ | | 


Fk a kin 2240 २4. 


५००. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


1 
| 
i 


२० संख्या ११ ] | परमार्य-पत्रावली १२९२ 


| rT 


देन | : आपके ग्रश्नोंके उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैँ-- 
W o xxxs पूजा और माम-बड़ाईसे सम्बन्ध है 
वाह, वहाँ खतरा ही समझना चाहिये | गुरु बनाये बिना 
दि, मुक्ति होती ही न हो, ऐसी कोई बात नहीं है । बिना 
A युरुके भी मुक्ति हो सकती है | आजकल अच्छे और 
By असळी गुरु मिलने aga ही कठिन हैं । यदि सौभाग्य- 
वश मिल भी जायें तो उनकी पहचान करना बड़ा ही 
| कठिन है | सबसे उत्तम तो यही है कि भगवानको 
ap परम गुरु मानकर उनका निष्कामभात्रसे श्रद्धा-भक्तिपूवक 
mè TIM और पूजा-पाठ करना, चाहिये । वे ख़यं ही 
A ज्ञान प्रदान कर सकते हैं | यदि कोई अच्छे गुरु मिळें 
a तो उन्हें अत्रश्य ही गुरु बना Sar चाहिये | महाभारतमें 
mn, एकलम्य dient कथा आती है | उसने द्रोणाचार्यजीको 
3 एरु मानकर उनकी मूर्तिसे seza Ba प्राप्त 
की थी, उसी प्रकार आप भी किसी योग्य पुरुषको गुरु 

सो मानकर या बनाकर मुक्तिका साधन कर सकते हैं । 
पण _ दोनों समय संध्या और गात्री-मन्त्रका जप आप- 
| को SIRI करना चाहिये | आप संस्कृत नहीं जानते 
हैं सो तो ठीक है | संव्याके ले VI मन्त्र हैं, 
नक किसी जानकार AAA उच्चारण सीखकर याद कर 
लेने चाहिये | संस्कृत न पढ़े रहनेके कारण मामूली 
गलती .भी हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं है | तिष्काम- 
भावसे करनेत्रालोंके लिये कोई: हानिकी बात नहीं 
re | AIR _उच्चारण ive र्‌ हानि तो उनको 
होती है, जो सकामभात्ररे,करस हैं. | निष्काममात्रवालोंके 
| लिये कोई डरकी..बात नहीं है | भगत्रान्‌के लिये हृदयमें 
ra रोना तो aga ही अच्छा है | भगवानके सामने करुणा- 
भावसे , रो-रोकर उनसे अपने उद्धारकी बात पूछनी 
AN चाहिये | इस प्रकार पूछनेसे भंगत्रान्‌ हृदरयमें प्रेरणा कर 
| दिया करते हैं । उसीको आदेश मानकर करना चाहिये। 
TO नित्यकर्ममें संघ्याके साथ गीता-पाठ करना बहुत अच्छा है | 
a; संस्कृतके छोक न पढ़ सकें तो केवल भाषा ही पढ्‌ 


i 

|| . 

| 
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सकते हैं | रामायण ( रामचरितमानस ) तो RAA ही : 
है | उसके दोहे-चौपाइयोंका पाठ कर लेना चाहिये | 
रामायणके दोहा-चौपाई आप न पढ़ सकें तो -अर्थ ही 
पढ़ लेना चाहिये । 

आपने चाय-दूध आदिकी दूकान कर TA है. और 
सेरे पाँच बजेसे रातको बारह बजेतक दूकान खोलते 
हैं, सो इतने समयतक्र दूकान खोळना ठीक नहीं है । 
दूकान करनेत्ालोंके लिये सबसे खास बात यह है 
कि सबके साथ समानता और सत्यतापूर्वक व्यत्रहार 
करना चाहिये | आपके घरत्राले तामसी भोजन करते 
हैं और नास्तिक हैं, उन छोगोंने आपको अलग कर दिया, 
सो इसे भगत्रानूकी त्रिरोप कृपा माननी चाहिये जो 
आपको बुरे संगसे वचा लिया, नहीं तो, पता नदीं, आप- 
की क्या दशा होती ? इतना समझनेपर भी उनसे घृणा 
नहीं करनी चाहिये | अपनी ओरसे तो ऐसी ही Bat ? - 
करनी चाहिये कि जिससे उनका भी सुधार होकर 
उद्वार हो सके | दूकानमें काम थोड़ा ही होनेके कारण _ 
नौकर न रखकर आप स्त्रयं ही जूँठे गिलाम आदि अपने _ 
हाथोंसे साफ करते हैं, सो बहुत ही उत्तम बात है | 
यह भी भगत्रानूकी बड़ी कृपा है जो आपको ऐसा AT- 
का काम दिया है| दूकानको भगवानक्ी दूकान समझकर 
एवं अपनेको उनका YAN समझकर भगवानकी दूकानमें 
जैसा काम होना चाहिये, वैसा ही सत्यता और समताका 
व्यत्रहार रखना चाहिये | इस प्रकार करनेसे काम भी 
साधन ही बन सकता है | काम अधिक बढ़ानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है |. जितना काम है उससे जनताकी 
अधिकाधिक सेवा करनेकी कोशिश रखनी चाहिये | 

दिनमै आपको पुस्तक पढ़नेकां समय भी मिळ जाता 
है, सो बहुत उत्तम है | उस समय गीताग्रेसकी पुस्तकें 
पढ़नी चाहिये | आपके ann श्रीकृष्णका इष्ट है एवं 
भजन-वीर्तनमें रुचि है, सो अच्छी बात है #आपको--- 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे झुरारे हे नाथ नारार्यण वासुदेव ॥ 


~ 
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इसका कीर्तन करना चाहिये । यही आपके लिये 
सर्वोत्तम है | | 
आपके सिरपर ऋण है, इसकी चिन्ता रहनेके 
कारण WRF आप नहीं कर पाते हैं, सो अत्रगत 
किया | चिन्ता तो नहीं करनी चाहिये; खर्च कम-से-कम 
करके ऋण उतारनेकी कोशिश करनी चाहिये | खर्च 
करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है, आयमें ही परतन्त्र है । * 


कीर्तन और magi जानेका आपको समय नहीं 
मिळता तो इसके लिये दुःख करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । गीताग्रेसक्री तथा और भी धार्मिक पुस्तक्रोंका 
अध्ययन भी सत्सङ्ग ही है । कीर्तन आप अपनी इच्छा- 
के अनुसार घरमें भी कर सकते हैं । 
आप अष्टमीका ब्रत करते हैं, सो बहुत अच्छी बात 
है । ब्रतके दिन फल-दूध आदि जो भी लिया जाय, 
वह एक समय ही लिया जाय तो और भी ठीक है | 
रुम प्रेमभरी भक्ति हो एवं उनकी प्राप्ति हो, इसका 
= उपाय आपने पूछा सो बहुत अच्छी वात है | इस 
इच्छाको खूब बढ़ाना चाहिये | भगत्रान्‌की anfòm बिना 
एक क्षण भी रहा न जा सके तो भागत्रानकी प्राप्ति 
शीघ्र ही हो सकती है । भगवान्‌ तो wale मिळनेके 
लिये सर्वथा उत्सुक हैं | उनसे मिळनेकी इच्छा करनेवाळों- 
की ही कमी है | सबसे यथायोग्य | 
(६) 
afaa प्रणाम | आपका पत्र मिला | आपने मेरे 
छिये saa vi अपने fer अर्किचन दास आदि 
शब्दोंका प्रयोग क्रिया, सो इस प्रकार लिखकर मुझे 
Galan नहीं डालना चाहिये | आप ब्राह्मण होनेके 
नाते हमारे fea पूज्य हैं | मैं तो साधारण मनुष्य हूँ । 
आपका परिचय ABA हुआ | गंदे उपन्यास, नाटक 
तथा nett आदिकी पुस्तके पढ़नेसे कोई लाभ नहीं 
है, बल्कि नुकसान-ही-चुकसान है; अतः ऐसी पुस्तके 


- 


कमी नहीं पढ़नी चाहियें । :आप “कल्याण? में प्रकाशित ' 


परमार्थ-पत्रावढी तथा fèm की बातोंको पढ़ते हैं, 
बहुत अच्छी बात है । अच्छी पुस्तकें पढ़कर साचिक 
जींबन व्यतीत करनेकी: आपकी इच्छा बहुत ही अच्छी 
है । इसके fèt “तंल्म-चिन्तामणिः सातों भाग, 
तत्त-विवेचनी तया :और: भी गीताप्रेससे प्रकाशित 
ama पुस्तकें पढ़नी चाहिये . एवं 
उनमें लिखी mik अनुसार जीवन बनानेकी 
कोशिश करनी चाहिये। * 
आपने मनको बशमें न कर सकनेकी बात लिखी, सो 
ठीक है | मनको RA करनेके उपाय” नामक एक 
छोटी-सी पुस्तक भी गीताप्रेससे प्रकाशित है. । उसे 
Not पढ़ना चाहिये और उसमेंसे जो साधन 
आपको रुचिकर हो; उसे करना चाहिये | उससे 
आपको छाम हो सक्तां है | आपको अपने मनफी 


प्रेरणाके अनुसार नहीं wer चाहिये, अपनी बुद्धिसे | 


काम लेना चाहिये | |! | 
मन लोभी, मन SIGA, सन चंचछ, मन चोर १ 
wae मते न त्ताखिये, पछक-पलक मन ओर ॥ 


मनकी प्रेरणा तो. पतन करनेत्राली है | मनको वशमें 
करनेके लिये गीता :अध्याय ६ छोक ३५ और ३६ 
की तत्त-विवेचनी टीका पढ़कर उसके अनुसार अभ्यास 
और वैराग्यका साधन करना चाहिये | साधनके समय 
मन उपद्रव करता है, ध्यान नहीं करने देता, सो अत्रगत 
किया | जहाँ-जहाँ भी मन ma, वहाँ-वहाँसे हटकर 
बारंबार उसको भगवानकें ध्यानमें छगन चाहिये | 
दूसरा उपाय यह भी :है कि मन जहाँ भी जाय; 
वहाँ भगवानके ही 'दर्शन करने चाहिये | , संसारे 
आसक्ति Sik FA होनेके कारण ही संसारमें मन जाता 
है | संसारको दुःखरूप avan अनित्य समझकर 
उससे वैराग्य एवं “भात्रान्‌से प्रेम करना चाहिये । 
अभ्यास और वैराग्यःहीमनको बशमें करनेके. उपाय 
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हैँ । इस प्रकार करनेसे भगवानके ध्यानमें मन लग 
सकता है। यह जो आप समझते हैं fk मनको वशमें किये 
बिना काम-क्रोध-मद-छोमको जीतना सम्भव नहीं, सो 
ठीक है । भगत्रानकी शरण लेनेसे ये सभी जीते जा 
सकते हैं | अनिच्छा या RIA जो भी अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो, उसे भगवानूका मङ्गलमय 
विधान मानना चाहिये और किसी भी बातक्री इच्छा 
नहीं करनी चाहिये। यह शरणका ही एक प्रधान अङ्ग है। 


धीरे-धीरे मन दुष्करमोंको छोइ दे, इसके लिये 
आपने क्रिये जानेत्राळे दुगुंणोंको डायरीमें नोट करना 


` शुरू कर दिया, सो ठीक है । जो दुर्गुण आपकी शक्ति 


और सामर्थ्यसे समाप्त नहो सकें, उनके छिये रो-रोकर 
करुणभावसे भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । उनकी 
कृपासे सब कुछ हो सकता है | मन aad हो एवं 
WTA ध्यान ळगे, इसके लिये भी भगवानसे स्तुति- 
प्रार्थना: करनी चाहिये | चोरी-व्यभिचार आप नहीं 
करते, सो अच्छी बात है | मन उनका चिन्तन करता 
है, यह भी ठीक नहीं है | werent चिन्तन करना 
चाहिये, फिर सब ain अपने-आप ही छूट सकते 


_ हैं | आपको गीता अध्याय ६ श्लोक २४, २५, २६ के 
` अनुसार साधन करना चाहिये | 


. प्रत्येक पत्रका उत्तर देनेकी हमारी Ast रहती है, 
-अतः कोई वातृ पूछनी हो तो संकोच नहीं करना 


चाहिये | हमारे पास क्त आते हैं। अव विस्तृत 
पत्रोका उत्तर देनेमे त्रिकम्त्र हो जाया करता है | इसलिये 
सार-सार बातें ही पूछनी चाहिये | सबसे यथायोग्य | 
० (७) 
सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिठा । आपकी 
शङ्काओंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है-- 
१-आपने अपनेमें क्रोध आने तथा उससे होनेवाले 


परिणामकी बात लिखी, सो माक्कम की । क्रोध न आवे; 
इसके fer ये उपाय È— 

( क ) अनिच्छा या परेच्छासे अपने मनके प्रतिकूल 
परिस्थिति प्राप्त होनेपर ही प्रायः क्रोध आया करता है, 
इसलिये जो कुछ भी आकर प्राप्त हो, उसे भगवानका 
मङ्गलमय विधान समझ लेना चाहिये या-- 

( ख ) जिसपर क्रोध आवे, उसमें भगवदूबुद्धि 
कर लेनी चाहिये | इस प्रकार करनेसे भी क्रोध नहीं 
आ सकता | 

क्रोध शान्त होनेपर हृदयमें शोक और पश्चात्ताप 
होता है, सो अच्छी बात है। जिसपर क्रोध आवे, उससे 
क्षमा-प्रार्थना करना भी बहुत उत्तम है | मत्रिष्यके लिये 
किसी भी ग्राणीपर क्रोध न करनेका भी दृढ निश्चय कर 
लेना चाहिये । इस प्रकार करनेसे धीरे-धीरे क्रोक _ 
आनेका स्त्रभात्र बदल सकता है | 

२-भगवान्‌का भजन सूर्योदयके पूर्व और सूर्यास्तके 
पूर्व प्रतिदिन नियमितरूपसे अत्रश्य करना चाहिये | 
चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते हर समय ही भगवान- 
का स्मरण रखना चाहिये | रातकों शयन करते समय 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभावको याद करते हुए ही 
सोना चाहिये | इस प्रकार करनेसे शयनकाल भी 
साधनकाल ही हो सकता है | 

सुबह-शाम भजन करनेसे पूर्व ज्ञान करना और 
कपड़े बदलता अच्छा है | सुबह तो अवश्य ही स्नान 
करना चाहिये | शामक्रो हाथ-पैर-मुँह धोकर भी 
काम चलाया जा सकता है । केत्रछ शुद्धिकी «a 
ही नहीं, खास्थ्यकी दृष्टिसे भी शरीरके लिये यह बहुत ही 
छामदायक है | भगवानकी आराधना हर अत्रस्था एवं हर 
परिस्थितिमें की जा सक्रती है, यह भी मानना ठीक-ठीक है। 

३-संसारके वातात्रणसे gon होना-तो अच्छा 
ही है, किंतु संसारके asid gon करना या उनमें 


m 
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दोष-बुद्धि करना अच्छा नहीं है | अपनेको बुरे संसर्गसे 
बचाना चाहिये | संसारमें रहकर संसारसे आसक्त नहीं 
होना चाहिये । आसक्तिका अभात्र करना चाहिये । 
दूसरे, जो आपके भाई हैं उनमें घृणा या stale 
करनेसे आपको और उनको क्या छाम हुआ ! जिनमें 
आपको बुराइयाँ प्रतीत होती हैं, वे मी आपके भाई ही 
तो हैं | उन छोगोंका सुधार हो, ऐसी चेष्टा करनी 
-चाहिये | जैसे अपने घरमें कोई प्लेग या हैजेका रोगी 
होता है, तो उसके इलाजके लिये हम या तो a- 
'डाक्टरांको घरपर बुळाते हैं या रोगीको वैद्य-डाक्टरोके पास 
ले जाते हैं और वह ठीक हो जाय, इसके लिये उपाय 
करते हैं | उसी प्रकार संसारमें He इए छोगोंके उद्धार- 
की कोशिश करनी चाहिये | इनके लिये वैद्य-डाक्टर 
है महापुरुष | उन लोगोंको या तो सत्सङ्गमें ले जाना 
चाहिये अथत्रा महापुरुणोंसे प्रार्थना करके उनको उनके 
पास ले जाकर भेंट करा देनी चाहिये | उन भाइयोसे 
घृणा करनेमें तो नुकसान-ही-नुकसान है | 
धार्मिक पुस्तकोंके पढ़नेमें आपका मन ढगता है, 
यह मगत्रान्‌की विशेष कृपा है । गीताग्रेसकी पुस्तकें 
आयः समी धार्मिक ही हैं, उनका अध्ययन करना चाहिये। 


आपने पूछा कि “किस-किसको झूठ बोलकर या 
दम्भसे खुश करूँ !” सो ठीक है | किसीको भी दम्भ 
करके या झूठ बोलकर खुरा करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । सबको न्याययुक्त चेशसे एवं नम्नतापूर्वक व्यवहार 
करके ही खुश करनेकी कोशिश करनी चाहिये | झूठ 
बोलना और दम्भ करना तो महापाप है । 

आपके घरत्राले आपको वर्तमानमें कही जानेवाली भोग- 
सामग्रीयुक्त उन्नतिमें देखना चाहते हैं, किंतु आपको 
सादगीसे प्रेम है | सो भीतरमें तो सादगी ही रखनी चाहिये; 
परंतु अपनी इच्छा किसीके सामने प्रकट नहीं 
करनी चाहिये । 

आपके गुमाइते आपको धोखा देकर धन छूटठना 
चाहते हैं तो उनसे आपक्रो खूब सावधान रहना चाहिये | 
आपको प्रारब्धपर विश्वास है यानी आपको जो मिळता 
है बह तो मिलकर रहेगा ही, इसपर विश्वास है--यह 
आपकी मान्यता बहुत ठीक है; किंतु जो आपको प्राप्त 
है उसकी रक्षा करना भी तो आपका कर्तब्य है । कोई 
मनुष्य आपको धोखा दे तो उससे बचना ही चाहिये | 

आप कल्याणके ग्राहक हैं सो अच्छी बात है | औरों- 
को भी ग्राहक बनाना«चाहिये | ATÒ यथायोग्य | 


रघुनन्दनकी छबि 


परसत भयभीत 


BIELECELELCELELELL., 


Pd 


जय जय girig रसिकराज प्यारे ! 
अंग-अंग-छवि अनंग कोटि वारि डारे ॥ 
विहरत नित सरजु-तीर, संग सोहै सखिन-भीर , 
सिया-अंस भुजा sft अवधके दुलारे: 
कोई सखि छत्र लिएँ, व्यजन लिएँ कोई , " 
जुगल सखी चार fet करत प्रान वारे ॥ 
सुंदर खुकुमार गात, पुष्पमाळ सकुचि जात , 


नखसिख भूषन अनूप, जथाजोग जथारूप , 

कोटि चंद्‌, कोटि भानु निरखत gfe हारे ॥ 
aq मंद मुसकरात, प्यारी-सँँग करत वात , 

देखि देखि ‘arate’ तन मन धन वारे ॥ 


ति a « W 
ere NA 
Yo 
होत . रूपके उजारे। y 
y 
५ 
Y 
--अग्रअलीजी 
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सुख कहाँ हे? | 


( लेखक-स्ब० श्रीमगनलाळ भाई देसाई ) 


प्राणिमात्र दुःखकी निवृत्ति और सुखकी afè 
इच्छा करते हैं | बहुत प्रयत्न करनेपर भी दुःख नहीं 
टलता और सच्चा सुख नहीं मिळता | संसारमें aga 
झाक्तिशाळी पुरुष हो गये हैं और हैं। उन सबने दुःखकी 
निवृत्ति तथा gen m लिये जी-तोड़ परिश्रम 
किया. और कर रहे हैं; परंतु विरले ही किसीको 
इच्छित वस्तु प्राप्त हुई है । इसका कारण क्या है ! 
जगतमें जितनी वस्तुएं तथा जितने प्राणी हैं, उन सबका 
खमाव है । जिस प्रकार fet तेल है, जैसे got 
सुगन्ध है, जैसे अग्निमें तेज हैं, उसी प्रकार सब 
ग्राणियोमें जन्मसे ही कोई-न-कोई खभाब है | प्राणी 
Se पदार्थसे दुखी नहीं होते; क्योंकि जड पदार्थ 
दुःख देने नहीं आते | उनका संसग होनेपर दुःख-सुख 
होता है | 

जैसे जड पदार्थका खभाव अपनेसे नहीं बदलता, 
फिर भी हम उन पदाथॉसे नारान नहीं होते; क्योकि 
हम जानते हैं कि जगतूकी सारी वस्तुएँ किसी-न-किसी 


` कामकी हैं | हमें जरूरत हो तो हम उनको ग्रहण करें, 


न जरूरत हो तो वे भले ही जहाँ-की-तहाँ पड़ी रहें | 
वर्षामें हम भीगते हैं, फिर भी वर्षाको हम दोष नहीं देते। 


- पर अपनी रक्षा आप ही SA आदिसे करते हैं | गरमीसे 


त्पनेपर सूर्यको दोष es देते, हम खयं ही शीतळताके 
लिये उपाय करते हैं। sans और काँटोसे बचनेके 
लिये हम खयं जूते पहनते हैं; परंतु इनको दोष 
नहीं ठेते । किसी जड वस्तुके साथ हम युद्ध नहीं करते; 
क्योंकि हम जानते हैं कि उनका खभाव नहीं बदलता | 
हाँ; क्रियासे वस्तुका खभाव तो बदलता है, परंतु जब 
खभाब बदलता है, तब वह वस्तु ही नहीं रहती। ग्रीष्ममें 
पक्नेवाले देशी आमको बारहमासी बनाना हो तो उससे 


. डे 


कलम करना होगा, परंतु चह ACA जैसा आम या, 
वैसा न रहेगा | आम रहेगा । TEA या पेइमें कुछ 
भी परिवर्तत न हो और वह बारहमासी बन जाय, 
ऐसा नहीं हो सकता | 

सारांश यह है कि खभाव वदळनेके साथ वस्तुका 
खरूप बदल जाता है | वस्तुका GE बदले बिना 
खमाब नहीं बदलता | जगतमें सुख-दुःसदाता वस्तुका 
खभात्र है, वस्तु नहीं | 

जो हमको पीड़ित करता है, वह है खभाव | परिवारके 
आदमी जो एक दूसरेसे संतप्त होते हैं, सो, केवल एक 
दूसरेके खभावसे ही | खूनी यह है कि जैसे दर्पणमें . 
रूप देखकर सब लोग अपने खरूपसे संतुष्ट होते हैं, 
R ही सब अपने खभावसे भी प्रसन्न हैं | आपकी जो 
किसीके साथ बनती नहीं है तो उसकी इन्द्रियाँ या 
झरीरके कारण न बनती हो ऐसी वात नहीं, बल्कि 
उसके खोटे SARA कारण नहीं बनती है | 

इस संसारमें ज्ञानीके सिवा दूसरे किसीको भी 
पराया समभाव aaa पसंद नहीं होता | अपना 
खभाव अच्छा छगता है और दूसरेके खभावमें कोई- 
न-कोई दोष दीख पड़ता है। जिस परिमाणमें पराये 
ख़माबमें दोष दीखता है, उसी परिमाणमें उससे उसको 
दुःख होता है । 


जगतूमें जैसे पूरी एक समान आकृतिके दो मनुष्य 
नहीं मिलते, उसी प्रकार जगतमें Bal «TH समान 
खमात्रके दो मनुष्य नहीं हैं । जैसे शरीर पृथक्‌ होता 
है, वैसे मन पथक्‌ होता है और वैसे ही खभाव प्रथक 
होता है । जितने अंशमें खभावकी अनुकूलता दीख 
पड़ती है, उतने ही sad उससे सुख मिलता है। 
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जितने अंशमे प्रतिकूलता दील पड़ती है, उतना ही 
दुःख प्रतीत होता है | 
हम सारी जिंदगीमें अनेकों जड-चेतनके प्रसङ्गमें 
आते हैं, उन सबके अनुकूल हमारा खभाव हो, ऐसा 
हम अपनेको नहीं वना सकते। फिर वे सब हमारे 
अनुकूल नहीं होते, इससे यदि हम दुखी बननेकी 
आदत WÈ तो हम कमी सुखी हो ही नहीं सकते | 
हमसे प्रतिकूल खभात्रवाले जितने लोग हैं, उन सबका 
सामना करनेकी यदि हभ आदत TRAN तो हमारा यह युद्ध 
कभी बंद होनेवाळा नहीं है । जैसे समुद्रकी तरङ्गोका 
छोर नहीं है, अन्त नहीं है, उसी प्रकार प्रतिकूल 
खमावके प्राणी-पदार्थोका जगतमें अन्त नहीं È | 
हमको बुरा छगनेवाला हमारा खभाव भी जब हमारे 
wet नहीँ टछता, तब दूसरेको जो AAA अच्छा 
लगता है और हमको बुरा लगता है, वह VAT हमारे 
TIAA भळा कैसे बदल सकता है ! 
 जगतूमें खूबी यह है कि जहाँ विरोधीके खभावसे 
हम जैसे-जैसे FT करते हैं, जैसे-जैसे उसपर हम क्रोध, 
mr करते हैं, RA ही विरोधी भी हंमारे 
प्रति अपने खभावके कारण वैसी ही मनोवृत्ति 
धारण करता जाता है और जैसे-जैसे हम- 
बिरोधीके खभावके प्रति प्रेम, दया और सम्मानकी 
धारणा करते जाते हैं, RA ही विरोधी हमारे लिये 
भी उसी प्रकारकी धारणा करता जाता है | 
जैसे आरम्ममें कहा जा चुका है कि हम जड 
पदार्थके खभात्रका सामना करनेकी इच्छा नहीं करते, 
बल्कि जिस खभावसे जब काम पड़ता है तब 
उसका कुछ परिहारके साथ सेवन करके इम उससे लाभ 
उठाते हैं, उसी प्रकार प्राणिमात्रके खभावका विरोध न 
करके जब-जब जिस-जिस खभावके प्राणीसे इमको 
काम पड़े, दत्न-तब जो-जो खमाव हमें अपने अनुकूछ 
Gi, उनका सेत्रन करके हम Ya उठा सकते हैं । 
| 


दूसरोंके खभावका विरोध करके उसका नाश करनेमें 
सुख नहीं है और न दूसरोंके खभावसे at करनेमें है | 
जगतमें खभावका युद्ध AT ही करता है, यह 
जगत्‌ एक युद्धमूमि है | जैसे युद्धमे उतरा हुआ योद्धा 
दूसरोंके आधातसे चलायमान हो जाता है और फिर 
भाग छूटता है तो उसको हारा हुआ माना जाता हैं, 
वैसे ही दूसरेके खभावसे जब हमारा खभाव अकुलाता 
है और फिर क्षीण होने ळगता है, तब हम हार गये, 
ऐसा समझना चाहिये | | 
जगतमें वही योद्धा अजेय है जिसका खभाव किसी भी 
प्राणी-पदार्थके खभावसे अपने शान्त-स्थिर चित्तके खभाव- 
को चळायमान नहीं होने देता, अकुलाने नहीं देता | 
अक्षत रहते हुए भी जो डिंगता नहीं है. और जिसके 
विरोधी अन्यथा स्वभावके होनेपर भी चलायमान होकर 


शरणमें आते हैं, वह अजेय योद्धा है | Gad अनेकों 


को मारनेत्राळा बीर नहीं, परंतु जिसका खभात्र दूसरोंके 
खभावसे चलायमान नहीं होता, बह वीर है । 
जगतूके प्राणी-पदार्थोके प्रसङ्गमें इन्द्रियोंके द्वारा 
जिसके fre क्षोभ उत्पन्न होता है, वह निर्बल है | 
अपने खभावको डिंगाना नहीं यानी ख्यं अपने 


खभावको बदलना नहीं, ऐसी बात नहीं है | चित्तका 


मूल GAM शान्त हैं | आत्मा आनन्दमय है । चित्तके 
मूल खभावपर अशान्तिका खभाव जम गया है, उसको 
निकालकर मूछ खमावर्मे आ जानी और उससे बिचछित 
न होना, इसका नाम “अजित खमावः है | _ 

जिस प्रकार शत्रु जब किलेपर घेरा sen 
आक्रमण करता है, तब राजा अपने किलेकी Raga 
दूर करके उसे-“मजबूत बनाता है । बैसे ही जगतमें 
जीवन व्यतीत करते हुए मुमुक्षु पुरुष अपने ख़मात्रकी 
न्रुटियोंकी निकाळकर उसे मजबूत बनाता है | जो 


क्रिसीके कैसे भी खभावसे ger नहीं होता और जो 
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सुख कहाँ है? 


१२९९ 


अपने खभावको नित्य शान्तिमें ही रहनेकी ब्यवस्था कर 
ले, वही सुखी होता है | चित्तकी आत्यन्तिक शान्ति ही 
सुख है | चित्तकी आत्यन्तिक शान्तिका नाम ही आनन्द 
है, यही मुक्ति है | 

प्राणी पदार्थोके त्रिचित्र खभावका नाम ही जगत्‌ 
है | विचित्र खभाव न हो तो यह जगत्‌ ही न बने | 
हमसे प्रतिकूल खभावके जितने हैं, उनका नाश करने- 
की अपनेमें सामर्थ्य हो और हम उनका नाश करने ळे 
तो इस जगतमें एक भी वस्तु बाकी नहीं रह सकती | 
स्वयं हमारा मन भी किसी समय हमें प्रतिकूल लग 
सकता है । यानी हमको सर्वथा अनुकूल तो अपना 
आप ही लगता है | इसलिये जो उससे प्रतिकूल हों 
उन सबसे ST और उनके MAN जो इच्छा करता है, 
चह कभी सुख पाता ही नहीं | 

त्रिरोधीका जो बुरा चाहता है, उसके सोचनेसे 
पहले ही उसका अपना बुरा हो जाता है | 

संसारमें सहन न होने योग्य स्वभावसे जब मेंट होती 
है, तब मुमुक्षुको इस प्रकार कहना चाहिये कि “हे 
भगवन्‌ ! इसका AST करना | इसको सदूबुद्धि देना ।? 
फिर भी यदि विशेष आकुलता हो तो यों कहे कि “हे 


` प्रयु ! मेरे स्त्रभावको शान्त कर, मजबूत कर, कमी 


gen न हो सके ऐसा बना दे |? बिरोधीका बुरा करनेमें, 
बुरा चाहनेमें अपना कोई भी लाम नहीं होता, उलटी हानि 


- होती है | dar कोई न हे और हम अकेले ही रहें 


एक सेकंड भी Misi सकते | प्राणी-पदार्थ हैं | 
इसीसे जगत्‌ "रम्य लगता है, नहीं तो, भयंकर ३मशान 
लगता | SIGA हम अकेले ही सुखी, समृद्धिमान्‌ और 
साधनूसम्पन्न होगे और शेष सत्र लोग कंगाल होंगे तो 
हम एक सेकंड भी न सो सकेंगे, कुछ खा 
सकेंगे, न कोई आराम, सुख या आनन्द ही भोग 


सकेंगे | जगतके ग्राणियोंक्री भूख हमें खा जायगी | 


संसारमें जैसे सनकी आवश्यकता हैँ, A ही 


ee ee 


दुर्जनकी भी है | दूधकी जैसे जरूरत है, वैसे ही 
जहरकी है | जिस परिमाणमें जिसकी, जहाँ जरूरत है, 
उसी परिमाणमें ईश्वर उसको बहाँ रखता है | इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि हमें जगतमें दुर्जनोंका सुधार नहीं 
करना है | बात यह है कि उनसे अपने स्त्रभावको दुखी 
नहीं करना है | हमको तो वह काम करना है जिससे 
हमारा चित्त चछायमान न हो | अकुलाहट ही दुःख 
है और शान्ति ही सुख है | एक आदमी अपने घरसे 
दूसरे गाँव जानेके लिये निकला, वह यदि रास्तेमें 
जो प्राणी या पदार्थ उसको मिलें, सबका सामना करता 
यानी सबसे मिड़ता हुआ ही जायगा तो गन्तव्य स्थानपर 
कैसे पहुँचेगा । रास्तेमें सामने कोई मिले तो उसके 
लिये रास्ता छोड़ दे या वह रास्ता दे दे, तमी रास्ता कट 
सकता है | जीवात्माका ध्येय परमात्मा है,। उसको | 
प्राप्त करनेके मार्गमें जो ग्राणी या पदार्थ मिलें, उन सबसे 
मिड्ता ही रहेगा तो उसे परमात्मा कैसे मिलेगा ? 
इसीलिये जिज्ञासु पुरुषोंको चाहिये कि परमात्माको 
लक्ष्य रखकर बाधा न पड़े, इस दृष्टिसे पल-पल मार्गपर 
अग्रसर होता चला जाय | यदि बीचमें किसीका विरोध 
करनेमें छग गये तो बस, फँस गये | सबके स्वभावको 
अपने स्त्रभावके अनुकूल बनानेकी एक. ही कुंजी है 
और वह यह है कि त्रिरोधीसे किसी प्रकारके ga 
आशा कमी न रक्खे। प्राणी और पदार्थ सुख देंगे तब 
में सुखी होऊँगा, यह आशा छोड़ दे | हम स्त्रयं सुखी 
हैं । दूसरे छोगोंसे Gant आशा करनेसे ही दुखी 
होते हैं | आशा ही दुःखका मूल है | आशाके ही 
कारण विरोधीका स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता | विषम 
जान पड़नेवाले स्त्रभात्रकी भी जगतूमें जरूरत है | जिस 
नस्तुकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत जगतमें 
किसीको न होगी, ऐसा नहीं कहा जा सुकता । हम 
अपने जीवनमै कभी अफीम नहीं खाते, इतसे यह नहीं 
कह सकते कि अफीमभी जरूरत जगतमें नहीं है । 
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इसलिये इसी प्रमाणसे जीवित प्राणियोंके साथ भी मेल 
करना चाहिये | 
जिसकी सबके साथ बनती है, जो सबके साथ 
आनन्दसे रह सकता है और अविकारी रहता है, उस- 
का ही नाम 'जीतन्सुक्तः है | ज्ञान, ध्यान, तप, भक्ति, 
व्रत, जप, तीर्थयात्रा, दान, सेवा, कर्म--ईन सबके 
द्वारा प्राप्त यही करना है कि चाहे-जैसे स्त्रभावके प्राणी- 
पदार्थसे भी सम्बन्ध हो, पर अपने आनन्द और शान्तिमें 
जरा भी कमी न आने पाये। चित्त चलायमान हो ही नहीं। 
चित्तको परमात्माके ध्यानसे छुडानेमै जब जगतके 
` ग्राणी-पदार्थोका wan निमित्त न हो, तभी समझना 
चाहिये कि ज्ञानका उदय हुआ है । जो बहुत घबराता 


कल्याण 


[ भाग ३० 


eee 
है, वह निर्बळ है | जिसको afin विकार होता है वह 


हारता है | जिसके चित्तको काम, क्रोध, भय, चिन्ता 
आदि कमी चलायमान नहीं करते, वह मुक्त है। 

जड-चेतन सृष्टि परमात्माकी लीला है । जीवके 
बिहारके लिये है, आनन्दके लिये है | फिर भी इसमें 
ममता और आसक्ति करनेसे, इससे FSA इच्छा रखनेसे 
जीव दुखी होता है | 

हर हाळतमें, प्रत्येक संयोगमें जिसका आनन्द, 
जिसकी शान्ति कमी क्षोभको प्राप्त नहीं होती, उसीका 
नाम 'मुक्तः है | 

हरिः ॐ तत्सत्‌ 


कौन-सा मार्ग ग्रहण करें ! 


( लेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 


एक महोंदय लिखते हैं, “मैंने आपके अनेक लेख 

और पुस्तकें; पढ़ी हैं, पर एक चीज मेरे दिलमें हमेशा 

ˆ यह खटकती रहती है कि बेईमानी क्यों फलती-फूछती 
है। आप कहते हैं---“छक्ष्मी उसीकी दासी है, जो ईमान- 

दारीसे व्यापार या सच्चे मनसे परिश्रम करते हैं ।? मैं 
परिश्रम करता हूँ, सदा ईमानदार रहता हूँ पर इन दोर्नोके 
बात्रजूद न मुझे लक्ष्मी मिली है और न शान्ति ही, 
सामाजिक प्रतिष्ठा मी प्राप्त नहीं हुई । आखिर बतलाइये 
मैं अब क्या करूँ ? ईमानदारीके रास्तेमें भूख, विवशता, 
गरीबी है | परिश्रम और ईमानदारीसे काम कर-करके 
मैंने अपना खास्थ्य खो दिया और साथ ही ढक्ष्मीकी 
कृपा भी ! अब प्रार्थना यह & कि मेरी गुत्थी सुलझा दें 


« कि चोरी, बेईमानी, काळाबाजार, Rad, घूसखोरी और 


दूसरोंकी sia qe झोंकनेसे क्यों महल खड़े होते 
जाते हैं और इसके विपरीत सच्चे मजदूर, नेकनीयत 
इन्सान और ईमानदारको क्यों दाने-दानेके लिये तरसना 
पड़ता है ern सच्चा मानूँ! आपके Seki या 
समाजके इस उत्थान-पतनको ?? 


ईमानका सम्बन्ध मनुष्यके गुप्त मनसे है | हमारी | 


अन्तरात्मा जिस कार्यको उचित कहती है या खीकार करती 
है, उस आचरणको करनेबाला ईमानदार .कहलाता हैं | 
ईमानदारीसे कार्य करनेमें हमें अंदरसे ही एक गुप्त शान्ति 
और संतोषका अनुभव होता है | इसके त्रिपरीत आत्माका 
हनन कर बेईमानीसे कार्य करनेपर हमारा गुप्त मन हमें 
अंदर-ही-अंदर कचोठता रहता है | हमें शान्ति नहीं 


मिळती | हमेशा यह गुप्त भय रहता है कि हमारी ae | 
मानी या चोरी किसीको किसी दिन किसी भी अवसरपर | 


प्रकट न हो जाय | जैसे AA शरीर Ya होता-है, l 


सत्याचरणसे मन और बुद्धि पवित्र हो ज़ाते हैं | 
हनन की हुई आत्मा ही.हमें बेईमानीकी ओर जाने 
देती है और दुष्कर्म कराती है । असत्य या बेश्मानीके 


कार्यद्वारा असत्य कार्य करने, रिश्वत, घूस, चोरेबाजार | 


आदि चोरियाँ करनेसे धीरे-धीरे हमारी अन्तरात्मा मर 
जाती है | हनन की हुई आत्मामें सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, 
उचित-अनुचितका विवेक नहीं रहता | अतः बहुत-से 
व्यक्तिं चोरी करते हुए भी बाहरसे संतुषट-से प्रतीत होते 
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कौन-सा मार्ग ग्रहण करें 2 
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हैं, पर बुरे कार्योकी सूक्ष्म रेखाएँ अन्तश्चेतनाके उपर 
अंकित होती रहती हैं और मनपर सदा आघात करती 
हैं । एक-न-एक दिन पाप प्रकट होता ही है और करनी 
का फळ मिळता ही है | 

इमानदारीके मार्गके साथ आपको आत्माकी दैवी 
शक्तियोंका भी सहयोग मिलता रहेगा | सच्चे व्यक्तिको 
कमी किसी गुप्त भेदके प्रकट होनेका कोई भय नहीं 
रहता | वह तो खरा है । चाहे किसी कसौटीपर चढ़ा 
लीजिये, सदैव चमकता ही RN सत्‌, चित्‌, आनन्द- 
खरूप आत्मा इसीलिये इस भूमण्डलपर भेजा गया है 
कि वह सत्यका ही व्यत्रहार करे, असत्य या झूठके 


|. अन्धकारसे बचा रहे । जो व्यक्ति यह समझता है कि 
atè aa आँखोंमें घूछ झोंककर बढ़ता रहेगा, 


बह वास्तत्रमे बडी भूल करता है | बेईमानी, चोरी, स्थित 
तो "एक प्रकारकी aft है । वह कब छिपती है ? उसे 
चाहे सौ कपड़ोंमें TSA रखा जाय, एक-न-एक समय 
कपड़ोंको जलकर प्रकट हो ही जाती है | ईश्वरने 
आपको ‘ae शिवं Fava युक्त आत्मा ( अर्थात्‌ अपना 
दिव्य अंश ) इसीलिये दिया है विशआप असत्यसे बच- 


। कर सत्यके, ईमानदारीके, प्रकाशके मार्गको ही ग्रहण 


करें | 


बेईमानी चार दिन ही फलती-फलती-सी दीखती 
है | वास्तत्रमें बह अत्रनतिका ही रूप होती है । दीपक 
जब बुझनेको Gal है, तब तेजसे चमककर शान्त हो 
जाता है | इसी प्रकार, Haa दौळतसे, रिश्वतके 
धनसे घर पखिर क्षणंभरके लिये समृद्ध प्रतीत होते हैं; पर 
चोरीके प्रकट होते ही वे ऐसे गहरे RA गिर पडते है 


जिससे “निकलना असम्भव हो जाता है lè दीर्घकाल- 


तक असत्यके अन्धकारमें भटकते रहते S| अतः पहलेसे 

ही ईमानपर टिके रहनेका ब्रत ले लेना चाहिये | 
बेईमानीकी दौलत उसीके साथ न£ हो जाती है | 

क्या आपने किसी बेईमानकी संतानको. REIRA 


देखा है १ अगर बेईमान Hed-Red रहते, तो इस | 
संसारमें समी बेईमानी, ठगी और चोरीपर आ जाते | 
सत्य संसारसे BA हो जाता, केवल पाप ही रहते | 
चोरों, oil, डकैतों और राक्षसोंका नित्य राज्य हो 
जाता | हमारा समाज निठल्ले कामचोरोंसे भर जाता | पर 
ईश्वरका नियम ही कुछ ऐसा है कि सच्चे और ईमानदार 
गरीब होकर भी पूजे जाते हैं; झूठे और बेईमान अमीर 
होकर भी तिरस्कृत होते हैं । चोरकी झोपड़ीपर कभी 
फूँसतक नहीं रहता | 


ईमानदारीके एक JAN बेईमानीके लाख रुपयेसे 


अधिक बळ है; क्योंकि वह स्थायी है | उस पैसेके 
साथ स॒त्कर्मका गौरव जुड़ा हुआ है | 


आप सत्यके यात्री हैं | सत्य-खरूप आएमा हैं । 


झूठ और मिथ्याचारके gR दीखनेवाले भयानक जंगर्छो- 
में मत भटकिये | ईमानदारीकी सूखी रोटियाँ खाते रहिये, 
तो खस्थ रहेंगे | बेईमानीका हळुआ-मूरी आपका खास्थ्य 
नष्ट कर देगा | अधर्मसे धन जमा करके सम्पत्तिशाळी 
बननेकी अपेक्षा यही अच्छा है कि मनुष्य सत्य आचरण 
करता हुआ गरीब बना रहे | जो पैसा दूसरेको Beret 
हुए हडप लिया जाता है, वह लेनेवालेको नष्ट करके 
ही विदा होता है | 


सत्यता और ईमानदारी धर्मात्मा मनुष्यके भूषण हैं । 
ये ईश्वरकी सत्ताके योतक हैं | प्राणान्त होनेपर भी इन 
दिब्य युणोंका ह्वास मत होने दीजिये | 


यदि हमारी आजीविका झूठ, अन्याय, छल, कपटे 
कमायी हुई है, तो उसपर पलनेवाली हमारी संतान भी 
उसका उपयोग करनेपर अधिकाधिक अन्याय, झूठ और 
भूतेताकी ओर प्रवृत्त होती जायगी और हमारी आनेवाली 
पीढीको भी दुखी बना डालेगी | अतएव सत्य आचरण और 
खरे पसीनेकी कमाईसे ही शुद्ध भोजन प्राप्त होता है । जिसे 
कमाते और खाते दुनियाकै किसी व्यक्तिके सामने आँखें 


A 
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नीची न करनी पड़े, वही ईमानदारीकी कमाई है | यह 
हमें आत्मनिर्भर रहना सिंखाती है और खामिमानकी 
बृद्धि करती है | 
एक विद्वानके ये वचन सदा स्मरण रखने योग्य 
हैं, तुम्हारा मन जब ईमानदारीको छोड़कर बेईमानी- 
की ओर चलने लगे, तब समझना चाहिये कि अव 
तुम्हारा सर्वनाश निकट आनेवाला है । बेईमानीसे 
पेसा मिल सकता है, पर देखो, सावधान रहना | 
उस पैसेको छूना मत ! क्योंकि बह आगकी तरह 
खमंकीला तो है, पर छुनेपर जलाये चिना नहीं रहता | 


सहज Teel | सनेहदी श्रीराम 


( ढेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


प्रेमका स्वरूप 
कहा जाता है- शुद्ध प्रेम साक्षात्‌ परत्रहा परमात्मा- 
का ही स्वरूप है-- 
भगवान्‌ परमानन्द्स्वरूपः स्वयमेव RI 
मनोगतस्तदाकाररसतासेति पुष्कलाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- शुद्धरसरूप परमानन्दकन्द॒ परमात्मा ही 
भावुके द्रवीभूत हृदयपर अभिव्यक्त होकर प्रेम पदसे निर्दिष्ट 
होता है | भक्तिरसामृतसिन्धुकार भी कहते है - 
सम्यङमसणितस्वान्ती ममत्वातिरायाङ्कितः | 
भावः स एवं सान्द्रात्मा बुधैः Far निगद्यते ॥ 
( भक्तिरसाद्नतसिन्धु, पूर्वछहरी ४ 1 १ ) 
श्रीराषवचेतन्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुञ्जीभूत ( गोपियों- 
का ) प्रेम कहा है “पुञ्जीभूत प्रेमगोपाङ्गनानाम्‌ ।? 
इसी कारण नारदजीने Ta स्वरूपको . अनिर्वचनीय 
बतलाया हे-- 
“अनिर्वचनीयं प्रेमखरूम्‌ |? 
अपनी 'प्रेमबटिका?में 
ही रूप कहा हे- | 
प्रम हरीकों रूप है, at हरि प्रेम wer) 
एकु होय दोउ यो sè, ज्यों सूरज अण धृप॥ 
कबि सत्यनारायण कहते हैं--- 
परमेसुरमग प्रेम, प्रमथ नित 


( नारदभक्तिसन्न ५१ ) 
रसखानने भी प्रेमको भगवानका 


परमेसुर । 
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कल्याण | 


erezi अपराधोंसे भी तनिक न्यून नहीं हुआ, जिसमें कभी भी | 
शिथिलता नहीं आयी अपितु जो प्रतिपल बढ़ता ही गया) प्रेमी 


| 
[ माग ३० | 


ईमानदारीसे चाहे थोड़ी ही सम्पत्ति भले ही कमायो | | 
जाय, पर वह पीढ्याँतक कायम रहेगी और बढ़ती | 
रहेगी, जब कि वेईमानीके विशाल gan एक ही झोके | 
उखड्कर गिर जाते हैं। एक fèm वह अवश्य उन्नति 
करेगा, जो FATT लाभको अपने दी लाभकी तरह | 
देखेगा । यह मत समझो कि ईमानदारको भोंदू और | 
अकर्मण्य समझा जायगा । सूखे ही ऐसा ख्याल कर 
सकते हैं । विवेकवानोकी afta न्यायशील और | 
ईमानदार आदमी ही वड़ा समझा जायगा, फिर चाहवे | 
ae गरीब ही Fat न हो |! 


| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 


प्रेमका लक्षण . 
नीतिग्रन्थोंमें देना, लेना) गुप्त बातें कहना, पूछना भोजन |. 
* करना, भोजन कराना--ये अनुरागके, प्रेमके छः Say 
बतलाये हैं--- . k | 
ददाति प्रतिगुह्वाति गुह्ममाख्याति एुच्छति | 
get भोजयते चैव षड्विधं ग्रीतिलक्षणम्‌॥ | 
( हितो० पंच० २ । ५१, ४ । १३) | 
किंतु ये लौकिक अनुरागके बाह्य लक्षण हैं | लोकोत्तर 
प्रीतिके लक्षण बतळाते हुए महर्षि नारद कहते हैं कि वह ते | 
TRÈT कामनारहित, प्रतिक्षणवद्धमान, अविच्छिन्न, सूक्ष्मतर | 
और केवल अनुभवरूप होता È— e | 
“गुणरहितं कासनारहित॑ प्रतिक्षणवर्द्सानमविच्छिस | 
सूदमतरमबुभवरूपम्‌।' ( नारदभक्ति० ण४) | 
किसीने मानो इसी“सूजकी व्याख्या करते हुए कहा है- 
आविर्भावदिने न येन att हेतुस्तनीयानपि _ 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नस्या न यो वर््धते। ` 
पीयूषप्रतिवादिनस्िजगतीदुःखद्टुहः साम्प्रतं 
प्रेग्णस्तस्य गुरोः Pera करचे वाङनिष्ठतां लाघवम्‌ 
“जिस प्रेमदेवताने उत्पन्न ES समय अल्प कारणकी भी l 
अपेक्षा नहीं की ( अर्थात्‌ जो अकारण, बिना किसी गुण| 
दर्शन या उपकारादि, किये ही उत्पन्न हुआ ), जो प्रेमासदके | 


FS n EEE Jen 


Sa 


Er निक 


fo ig 


संख्या ११ ] 


IIT 
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— 


सैकड़ों नमस्कार करनेसे भी जिसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ताः 
बृद्धि आदिकी कोई बात नहीं होती) जो अमृतसे भी अधिक 
मधुर तथा त्रिलोकीके संकटौंको दूर भगानेवाला है, उस 


` परम महान्‌ प्रेमदेवताकों जीभपर लाकर, अपने Wea प्रकट 


कर उसकी लघुता क्यों करूँ १? 
एक दूसरा कवि तो यहाँतक कहता है कि जो प्रेम मुँहपर 
लाया जायगा, वह SE होनेके साथ समास भी हो 
सकता है - 
प्रेमा gar रसिकयोरपि दीप पुत्र 
gèsa भासयति Rasia भाति । 
द्वारादयं चदनतस्तु बहिष्कृतरचे- 
्नि्चाति शीघ्रमथवा लघुतामुपेति ॥ 
इसीलिये नारदजी इसे tet कहनेकी नहीं गंगेके गुड़- 
की तरह) मन-ही-मन स्वाद छेनेकी बस्तु त्रतळाया है-- 
स तु सूकास्वादनचत्‌ | 


प्रेमका परिणाम 


कहते हैं, जब प्रेमदेवताकी भावुकके GAR 


अभिव्यक्ति होती है, तब जो दशा जन्मभर भोगसाधनामें 
तल्लीन प्राणीक्री नहीँ होती, जो चित्तैकाग्र्य, समाधियोगारूढ- 
को gen नहीँ) वह अनिर्वचनीय सिद्धि न चाहते हुए, भी 
प्रेमीको मिल जाती है--लाख निकाळनेपटठट भी वह वस्तु Gad 
से adi निकलती | कवि कर्णपूर गोस्वामी कहते हैं-- 
` अत्याह्ृत्य सुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्‌ सनो धित्सति 
-बाळासौ विषयेषपु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ती ततः। 
यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी ससुत्कण्ठते 
avi fee पश्य तस्य हृद्यान्निष्कान्तिमाकाङक्षसे ॥ 
a LÈ p A आनन्दवृन्दा० aq) 
लाख सिर मारकर TY मन हकर भोगी क्षणभर- 
के लिये भी जिसे अपने हृदयमें देखना चाहता है, यह मुग्धा 
बाला उसीको जीसे निकालनेके लिये ताबरतोड प्रयत्न कर 
रही है ! 
मधुसूदन स्वामी भी इसीसे तंग आ रदे है- 
nai get जरन्तं 
संचिन्तयामि सके जगति स्फुरन्तस्‌ | 
ताबद्‌ बढात्स्फुरति इन्त हृदन्तरे मेः 


गोपस्य कोऽपि RATAN ॥ . ` 
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Sr क्रमात्‌ qa fad क्षयंगते 
यद्‌ ब्रह्मसौख्यं स्वयमस्फुरत्‌ परम्‌ | 
तदू ब्यर्थयन्‌ कः पुरतो नराक्कृतिः 
झ्यामोऽ्यमामोदभरः प्रकाशते M 


अट्वैतचीथीपथिकेर्पास्याः 
स्वाराज्यसिंहासनलब्धदी क्षा: \ 

Wa केनापि वयं हठेन 
दासीकृता रोपवधूविटेन ॥ ` 


परिणामतः उसे सारे विश्वमै अद्वैतका ही दर्शन होता 


दंशं दिशाओंमें वनः पर्वत-शिखर, नदी) नद, समुद्र एवं 
आकाशमै, आगे-पीछेः सर्वत्र उसे एकमात्र अपना प्रियतम ही 
दिखलायी पड़ता है । न दूसरी उसे चिन्ता होती दै, न वह 
चेष्टा करनेपर भी अपने शरीरके उपकरणोँको ही सँभाळ 
सकता है । उसका नशा तो मदिरामदान्धको भी मात कर 
देता है — 


प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाड्ञो $तिनिधृतः À 
आनन्दसस्छवे लीनो नापझ्यसुभयं AN 
( श्रीमद्भा० 2181 १८ ) 


निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी \ कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 


दिसि अर बिदिसि पंथ नहिं सुझा १ को में aes कहाँ नहिं बुझा ॥ 
ग्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 
पर्यङ्के सा पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य | 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सके कोऽयमह्वँतवाः ॥ 


प्रेमका अवस्थान = 

पर प्रेमतच्ववेत्ताआक्रा कहना है कि इस मानुष 
लोकमें कैतवरहित निइछल प्रेमका अवस्थान असम्भव है | 
यदि वह होता तो वियोग सम्भव नहीं था; क्योंकि अतिशय 
प्रेममें तो प्रेमीको प्रेमास्पदके साथ रहनेमें भी उसके बियोगका 
भान होता है और यदि वियुक्त हो जाय तो जीबन-धारण 
कैसे हो सकता है-- 

कैतवरहितं प्रेम न भवति मानुषे sts 

यदि स्यात्‌ कस्य विरहः सति बिरहे को जीबति ॥ 

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके मतानुसार तो यहाँके लोग 
मक्खी ( गंदे विषयमै लिपटे हुए), काक (८परनिन्दारूपी 
मलमोजी ) उच्छू ( भगवानकी ALA नेत्र मूँदे ) बगुला 
( दम्भी ) और मेढ्क-जेसे ( अपसिद्धान्तोंकी रट लगानेवाले 


a 


१२०४ 


en — 


तो अधिकांश ऐसे ही हैं और जो मले कहे जाते हैं, वे भी 
तोते ( अच्छे पर ret प्रेम तोड़कर भाग जानेवाले ) 
कोयळ ( बोलनेमें मधुर, पर स्वार्थी ) तथा मोरके सदृश 
( देखनेमें सुन्दर, पर हृदय बड़ा कठोर--खाहिं महा अहि 
दय कठोरा--) हैं । सारांश इनमेंसे कोई मी प्रेमके योग्य 
नहीं है fra, कलत्र) पुत्रोंका प्रेम भी क्षणिक तथा खार्थमय 
ही है, अन्तर्मे ये भी छोड़ देते हैं--“अंतहु ak ait 
पामर P और जन्मान्तरमि तो न जाने कितनी अलग-अलग 
पत्नियाँ) पुत्र, मित्र आदि होते हैं । ( जब वे इसी जन्ममें 
कोई साथ नहीं देते, तब जन्मान्तरका कैसा प्रश्न ! अत्र तो 
तलाक कानून पास हो जानेसे यहीं बीसौं परिवर्तन हो सकेंगे | ) 


“क्ति नाम सुता न लालिताः 
कति वा नेह वधुरभुज्ि fl 
क्क चुते'क्षनुताः क् वा वयं 
भवसङ्गः खलु पान्थसंगमः ॥ 
मातापितृसइस्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि कस्य से कस्य चा वयम्‌ ॥ 
( महा० Blo २८ । २८; वारा० Yo १८८ 1 ९८) 
गृह, बनिता, सुत, बंधु भए बहु, मातु-पिता जिन्ह जायो ॥ 
( विनय० १९९) 
'जननी-जनकादि fq भए af, बहोरि भई उर की जरनी ॥ 
( #4, IRo ३२) 
अतएव इन परम ari; तुच्छाशय, ATTA, 
“ चलचित्त, कलन्न-मित्रोंकों तो महाकुसमाज एवं दयाका ही 
पात्र समझना चाहिये--- 
सुत दार अगार सखा परित्रार बिलोकु महा कुसमाजहि र । 
ग्रेमियोंका c j 
प्रेमियाँका उत्कष 
अतः भगवान्‌ प्रेमका समुचित अवस्थान भगवानमें ही 
देखा जाता है । भगवान्‌ शङ्करने अपनेको अर्घनारीश्वरका 
ही रूप दे दिया | पराम्बा सतीने शङ्करजीके प्रेममें अन्तर 
देख अपने प्रेमको झुद्ध करनेके लिये उस देहको तुरंत छोड़ 
दिया और बर माँगा कि मैं जहाँ कहीं भी जनमूँ, 
ज्यम्बरककी ही पत्नी होऊेँ | | 
येनाहमपदेहा बै पुनर्देहेन भाखता। 
तन्नाप्यहमसस्मूठा सम्भूता घासिकी पुनः ॥ 


Í CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. कल्याण 


तथा व्यर्थका बकवाद करनेवाले) ही हैं' विशेषकर कलियुरमें ' 


A 
4 
| 
$ 
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गच्छेयं घरमपल्ीस्वै श्यस्बकस्यैव घीसतः ॥ 
(FARM ३४ । २३) 

सती मरत हरि सन वर माँगा । जनम जनम सिव पद अनुरामा। | 
जनम कोटि लगि रगर हमारी । बर संभु न त Tel कुआरी॥ | 
वैते ही पराम्वा सीताका प्रेम भगवान्‌ राममें देखा गया | 


a 


a 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान ॥ 
वे कहती हैं कि आपके साथ रहना ही स्वर्ग तथा आपका | 
चियोग ही घोर नरक है-- | 
यस्त्वया सह स स्वगो निरयो यस्त्वया विना। | 
( वारमीकि० २। ३५९ | १८) | 


|| 
| 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ीराधाकिशोरीक् | 
प्रीति अचिन्त्य है । श्रीराधिकाके उष्णदुग्धपानसे श्रीकृष्ण 
पदतलोमें AAS उठ आते हैं | तात्पर्यं यह कि प्रेमकी पूष |... 
अभिव्यक्ति इन परा शक्तियाँ तथा शक्तिमानोमें ही होती है। | 


राघवेन्द्रका स्नेह | 

पूज्य गोखामीजीके शब्दोंमें fae पवित्र स्वाभावि | 
स्नेहकी प्रतिष्ठा भगवान्‌ राघवेन्द्रमें ही हुई है । वे कंहते हैं-- 
एकमात्र कोसलपाल राघवेन्द्र श्रीरामभद्रजी महाराज ही सच्चे | 

स्नेही हैँ- f 

“एक सनेह्दी साँचिको 


an कोसकपाक ७१ | 
( विनय० १५१) | 
ग्रीतिकी रीति, प्रेमका अद्भुत रहस्य जाननेवाला तथा | 
उसे पालन करनेवाला उनके समान अन्य कोई कहीं नहाँ- 
प्रेम कनोड़ो राम सो नहिं दूसरो दयालु ७ 
'जानत प्रीति रीति रघुराई) 
राम प्रीति की रीति भप, नके जनिमते है। ९ ख 
प्रेमका ठीक-ठीक निर्वाह करनैवाला,. अनुदिन विघिपूर्क 
रक्षण-वर््धन करनेवाला श्रीराजराजेन्द्र रामभद्रके सहश 
दूसरा कदापि कथमपि कहीं नहीं है-- 


कबहु न कोउ रघुबीर सो नेह निवाहनिहार । 
$ ( विनय» १९०।४) | 
कहा जाता है स्नेह-निर्वाहमें महाराज दशरथजीका म 


| 
1 
| 
| 
| 


. नाम बहुत आगे है। उन्होंने श्रीराममद्रके स्नेहमें पढ़कर | 
विरह-व्यथासे.ग्राणोंका ही विसर्जन कर दिया--“तनु परिहरेठ | 


a 
| 


| 
| 
H 


| 
| 
| 
| 


संख्या ११ ] 


सहज सनेही श्रीराम | १३०५ 


प्रेम बिरहागी ।? इस तरह प्रेमियोंके इतिहासमै उनकी कीतिं 
अचल अमिट हो गयी 

नेह निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचर चलाई । 

तथापि भगवान्‌ तो प्रेमीके सामने सारे सम्बन्धियाँको 
भूल जाते हैं; उनको ससीम कर देते हैं। घर) ससुराल) मित्रों; 
सम्वन्धियँक्रे प्रीति-भोजोंकी एक वार भी प्रशंसा न की | 
सर्वत्र शबरीके RÈ स्वादकी ही प्रशंसा की-- 

घर गुरु गृह प्रियसदन सासुरे, भइ जब SÉ पहुनाई । 

TE TE कहि सबरी FAT की रुचि माधुरी न पाई ॥ 

इसी प्रकार गीयराज जटायुने जब स्नेहके कारण सीता- 
रक्षणमें ग्राणोका विसजन कर दिया, तब ये कहने लगे 


सुनहु रूखन खगपतिहिं मिरे बन, में पितु मरन न जान्यो \ 


` - सहि न सक्यो सो कठिन विधाता, बड़ो पछु आजुहि भान्यौ ॥ 


( गीता० ) 
„और उसकी पितातुल्य विधिवत्‌ दाइ-श्राद्धादि क्रियाएँ 


» कीं | रामायण-चम्पूकार भोजराज लिखते हैं, नयनाश्रु- 
मिश्रित श्रीरामके हाथोंका दिया हुआ प्रितृ-तर्पणसम्बन्धी जळ 


जो महाराज दशरथको भी दुळम रहा; WRIA प्राप्त किया। 
उन्हें शरभंग-जैसी गति मिली-- 
स्वयमपि शरभङ्गखीकृता अङ्गहीनां 
सपदि गतिमवासः संहृतायुजेटायुः | 
नयनसलिळमिश्रं रामहस्तैन दत्तं 
दृशरथडुरवापं प्राप नैदापमस्भः ॥ 
( चम्पूरामायणम्‌, अरण्य० ८४ ) 
Ren जनि आमिप अहारपर, भीध कौन ed 
जनक-समान क्रिया ताको करि नहिं कुरू जाति बिचारी ॥ 
lè, e 
शीय कौन amg जो ,विधि wit हिंसा सानि।\ 
जनक ज्यों ' रघुनाथं ता ae दियो जरू निज पनि॥ 


( बिनय २१५) 
मोसे कूर कायर कपूत कोडी आध के । 
किये बहुमो तें करेया dq के॥ 

( विनय० १७९ ) 


ततो गोदावरीं गत्वा नदीं .नरवरात्मजो । 
SIW. चक्रतुस्तस्मै गुप्नराजाय तावुभो ॥ 


( वास्मीकि० अरण्य० ६८ । ६५ ) 


Qa 


g (विनय० १६६) 


| 
TTT 


ज्ञात्वा तं योजयामास वह्निना जीवितक्षये । 
तनुष्टयर्थ वन्यमांसं क्षिप्त्वा खात्वा रघूत्तमः ॥ 

( आनन्दरामा सार ७। ३६ ) 
लक्ष्मणेन समानाय्य A प्रददाह तस्‌ ॥ 
खात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः | 

a Tat भवतु पक्षिराट्‌ ॥ 
( अध्यात्म० ATA ३७ | ४० ) 
यद्यपि रघुनन्दन पितृभक्तिमें सबसे आगे है और 
उन्होंने कदा A— 
अहं हि चचनादू राज्ञः पतेयमपि पावके | 
भक्षयेयं विषं diet पतेयमपि चार्णवे ॥ 
(Ao २। १८ । २८) 
“मैं पिताकी आज्ञसे आगमें कूद सकता, fèm खा सकता 
तथा समुद्रमें भी गिर सकता हूँ? तथापि गीधके प्रति तो 
उन्होंने विचित्र दी स्नेःपालन किया--- 
“दृशरथदुरवापं प्राप नैवापमम्भः |?” 
Règ पितु ते अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई । 
उसकी अपनी हाथों क्रिया की और मोक्ष भी दै fear | 


भला) जो एक गीघके साथ इस तरह प्रेमका निर्वाह कर 
सकता दै» वह अन्य मित्रोंकी उपेक्षा क्यों करेगा ? aa 
दीन दशा देखकर आप अपना पल्ीवियोग भूछ गये, तुरंत 
SE राज्यारूद किया और उनकी सारी सुख-सुविधाएँ ster 
कर ही दम लिया । युद्धस्थल्में जब लक्ष्मणजी मूर्छित 
पड़े हुए. थे, तब विभीपणके लिये जो भाव आपने व्यक्त 
किये; वे उनके प्रति अद्भुद इढ़ सौहार्दके परिचायक È— 
aad | लक्ष्मण, सीता, सारी सेना तथा अपनेसे अधिक 
विभीषणकी ही चिन्ता है। 

AR, कानन SE साखामृग, हों पनि 5नुज सँचाती । 

हुँदै कहा विभीषन को गति रही सोच भरि छाती ॥ 

( गीता० लंका ७। ३ ) 

माई को न मोहु, JE सोय को न aad, 

कहें में Red की कछु न aie की। 

( कविता० लंका० ५२ ) 
तात को सोच न मात को सोच रू सोच नहीं मोदि औष तजे को, 
सोच नहीं वनबास भयो, किन सोच नहीं मोहि सीय हरे को \ 
रुछिमन AM पर्यौ नहिं सोच, न सोच कळू मोहि ठंक जरे को, 
सोच भयो qual इक मो कह भक्त बिमीषन-बह गदे को ॥ 
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अधिक क्या, केवटके मी उपकारोंकों वे भूल न सके) 
उसे fia कहकर पुकारनेमें उन्हें सुखका अनुभव होता 
रहा । वानरौंको भी अपना मित्र बतलाया, मोजो 
उन्हें साथ बिठलाया-- 

Gaz मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई V 

कौन gan gen बानर, जिनहि सुमिरत ak 

किये ते सब सखा, पूजे भवन अपने आनि ॥ 

( विनय० २१५।६) 
dig विसुष्टानपि नो वनोकस- 
अकार सख्ये बत BEAT ॥ 

j ( श्रीमद्भा० ५। १९।७) 
ये कपि सखा सुनहु सुनि मेरे | मए समर सागर कहुँ बेरे ॥ 
मम हित रागि जनम इन्ह हारे १ मरतहुते मोहि अधिक पियारे॥ 

हनुमानजीके तो RAP ही बन गये-- 

“शेषस्येह्दोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयस्‌ l 

( वास्मीकिं० SRo ४० । २३, अध्यात्म० ५। ५। ६० ) 

सुनु कपि तोहि उरिन में नाही | करि विचारि देखेउँ मन माहीं॥ 
पिरो रिनी हों कहौ कपि सो ऐसी मानिहि को सेवकाई | 
कपि-सेवा-बस भये ene, Fal पत्रनसुत आउ १ 
देब को न कछू रिनियोँ हों धनिक तूँ पत्र fan ॥ 

( विनय० १०० | ७ ) 

अयौध्यावासी मित्र तो उनके इतने अनुरागी हो गये कि 

जन्म-जन्ममें उनका साथ तथा स्नेह चाहते हैं-- 


apwan सुनि हिय हरपाहीं । मिछि दस पाँच राम पहिं जाहीं॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा । सोर सनेहु निबाहनिहारा ॥ 


जेहि जेहि AM करम वस भमहीं। ae तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ 


सेवक हम wat सिय te lè नात यह ओर निवाहू॥ 
जनकपुरके भी किशोर बालक तुरंत प्रभावित होकर 
इनसे मैत्री जोड़ ठेते हैं | इन्हें GERD अपना घर दिखा- 
दिखाकर far» अलौकिक सुखका अनुभब करते हैं-- 
पुर वालक कहि कहि मुदु बचना। सादर प्रभुहि देखात्रहि रचना॥ 
सव सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात १ 
ठन पुरुकहिं अति हरषु RA देखि देखि दोउ आत ॥ 
fig सब राम प्रेमबस जाने \ प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 
oes exe at \ ete सनेह जाहि दोउ माई ॥ 
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aa निमेष RE gan निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया] | 
मगति हेतु सोइ दीनदयाळा \ चितवत चकित धनुष मख ay, 
किंतु भगवान्‌ रामकी प्रीति ga तथा पहली कोरि | 
इसलिये कही जाती है कि वे दीनोंसे, नारकी जीवसे, ki 
संकटग्रखाँते भी अपार प्रेम करते है | 
“दास gri दीन पर इक राम ही की प्रीति ७ | 
( विनय० २१३) 
श्रीरघुबोर की यह बानि | | 
नीचहू at करत नेह, सुप्रीति मन अनुमानि॥ | 
( विन्‌य० २१५)| 
prè लोग स्वार्थके मित्र हैं; वे तो दुखियोंसे fa 
ही रहते हैं । वे लाख गिड़गिड़ायेंश i पर | 
सुनता है-- | | 
८... ८१ मच 
कबहु काहु न राख रियो कोउ सरन गयउ समीत l | 
( विनय० २१६|| , 
विपत्तियांकी जड़ | 
सुतरां ऐसे कृपाङसे) प्रेम-परवशसे जो प्रेम aa 
संसारी, अब्पसच्च, चळचित्तते प्रेम करेगा, उसे Aa 
होना, संखुति्यातनामें पड़ना, घोर घाटेमें जाना A 
आश्चर्यकर है! “८ | 
सहज सनेही राम सों तें कियो न सहज सनेइ। | 
ताते मग भाजन मयो, सुनु अजहुँ सिखाबन K II | 
खार्थके ये कलत्र, पुत्र, मित्रादि साथी तो a 
खळी छोड़कर केवल रस ही निक्राळेगे' " ””" | 


'थ माहु पिता सुत नारि “सरि परिहरि रस रेत ® | 
विवेकके नेत्रेसि देखनेपरु दो प्रभु ही एकमात्र हितैषी ह~ 
-- तुलसी प्रभु साँचो हितृ,'तु हियशी आँखिन हेरि" | 
और मनुष्यदेहकी प्रशंसा तो केवल उतने ही अं 
है, जितने sista श्रीरघुनाथजीसे प्रीति है-- | 
'मनुज देह सुर साधु सराहत, सो सनेह सिय-पौके ® | 
यदि वह नहीं है तो संत, देवताओंकी नजरमें A 
शरीर भी खर, कूकर, झूकरबत्‌ ही है-- | | 
जो अनुराग न राम सनेही सो ३ तो रह्यो राहु कहा नर देशी स 
“तौ नर खर कूकर सूकर सम बृथा जियत जग माही ॥' 


| 
| 
| 


ot RAC, 


A 


dem ११ ] en १३०७ 
TT 
सारी विपत्तियाँ केवल इसीलिये हैं कि सहज सनेही जन्म ही सफल हो जाता, आप प्रसन्न ही हो जाते । 
राजराजेनद्र राघवेन्द्रमें प्रीति नहीं è— । जो मन छागे राम चरन अस | 
नाहि न चरन रति ताहि तैं at विपति, देह, गेह, सुत; बित, करत्र महे मगन होत विनु जतन किये जस॥ 
कहत सुति am मुनि मतिधीर। Èd गतमान भ्यानरत विपय-बिरत खटाइ नाना कस । 


‘RE न विपति भजे बिनु रघुपति छुति संदेह fè v सुख निधान, gan, कोसरुपति है प्रसक्ष कहु क्‍यों न होहि बस॥ 


यध्पाइमूलसुपरुत्य नरेन्द्र पूर्वे नाथ | आपमें) आपके चरणोमे मेरी प्रीति नहीं है । 

| शर्वादयो असमिमं द्वितयं विसृज्य । इसका प्रबल प्रमाण तो यही है कि खप्नमें भी मेरे मनमें 

सद्चस्तद्रीयमतुळानधिकं सहित्व॑ बैराग्य नहीं आता) भोगांकी सरसता नहीं हटती और यह 

साइ n तो सीधी वात है कि जिनकी आपमें प्रीति होती है, वे भोगों- 

f (ame ६। १५। २८ ) को रोगकी तरह छोड़ देते है, वमन समझकर मुँह फेर 
| 'नान्यं ततः पद्चपलाशकोचनादू लेते — 


हुःखच्छिदं ते सुगयामि कंचन ।? 
( श्रीमद्भा० ४ । ८ । २३ ) 

'तुरुसीदास रघुनाथ बिमुख नहिं मिटै बिपति कबहुँ V 
अवनि, रमणी, मित्र, धन) घामको अपनानेकी बहुतोने 
> चेष्टा की; पर ये किसके-किसके साथ गये १ सभीने खूब 

| धोखा खाया-- 

i अत्नि-रवनि-घन-घाम-सुहृद-सुत को न इनहि अपनायो! 

काके भए, गये सँग काके, सब सनेह BTM ॥ 
( विनय० २०० ) 

उपसंहार " 

तथापि प्रमो ! इन सब Ata जानते, पढ्ते, मनन 


जे रघुवीर चरन अनुरागे । तिन्ह सत्र भोग रोग सम त्यागे॥ 
( विनय० 22012) 
तजेउ माग जिमि रोग, लोग अहिगन जनु । 
मुनि मनसहु ते छीन तपहिं ate मनु ॥ 

( पाव॑त्तीमंगल ) 
राम चरन पंकज रति जिनही । बिषय भोग बस करइ कितिन्हही॥ 
रमा Raa राम अनुरागी \ तजत बमन जिमि नर बढ़मागी॥ 

पर यहाँ तो कृपामय | बात सर्वथा विपरीत है | अनङ्ग- 
रूपी मुजङ्गद्वारा SÈ जानेकै कारण भोगरूपी नीम कड़बी 
नहीं लगती | परिणाम सोचकर सोच अवश्य बढ़ रहा है | 
पर दयासिन्धो | उपाय कुछ नहीं सूझता | अब तो प्रभो | 


` करते हुए भी जन्म-जन्मके दुस्ख्रभाववश आपकी सच्ची प्रीति 
नहीं मिली | तौळनेपर संसारी जनोंका ही स्नेह भारी होता दै । 
जितना यह मन सहज ही तत्‌.तदू यस्तुओं तथा ब्यक्तियोमें आसक्त 


एक ही बात हो सकती हैं | वह यह कि आप खयं अपने 
यारिज-नेत्रोसे शोकाश्रुसागरविशोप्रण घोर त्रयतापोपशामक 
कृपावलेकनसे एक बार पूरी तरह इधर अवलोकन करें | 


. है, उसका शतांश भी amit लगा होता तो भी एक बात 


k असमंजस अस हृदय बिचारी \ बढ़त सोच नित नूतन भारी॥ 
थी और यदि sa दी सहज ST होता, तब तो जन तब राम कपा दुख जाई L तुरुसिदास नहिं आन उपाई॥ 


va? +~ ७ 0- 
सदवचन 
द्‌ (प्रेषक- बन्धु ) 
एक वहिनने कहा--'मैं ei करती थी+अब छोड़ दी है? मैंने पूछा “को १? उसमे उत्तर 
दिया--बयोकि मै दिलको धोखा देतो थी।' उत्तर तो ठीक ही है; छेकिन W देना छोडे, प्रार्थना 
क्यों छोड़े ? --महदत्मा गाँधी 
“e —— Seto 
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रूपदर्शन 


( रेखक--आचार्य श्रीक्षेत्रछलू साहा एम्‌० Ge ) 


माया और व्रहा- इन दोनोंका भेदामेद-सम्बन्ध-तत्व 
सभी दार्शनेकोकी मूल मित्ति है। man दार्शनिक इस 
ei कमी परिस्फुट रूपसे घारगा नहीं कर सके) ग्रहण 
नहीं कर सके | नाना दिशाओंमें भटककर अन्तर्मे इस 
द्वैताद्वैत-माया AER मण्डलपथकी ओर अग्रसर होनेके 
लिये ही सब वाध्य हुए । स्पाइनोजा, लिवनिजश काट? 
हेगेल, वकले--सभीकी यही दशा है। वेदान्तकी माया 
सांख्यकी sett है। वेदान्तका अद्वितीय ब्रह्म सांख्यमें 
अन्तर्हित होकर असंख्य - पुरुषरूपमें प्रकाशित RI गीतामें 
क्षर पुरुष) अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम--इन तीनका उल्लेख 
है । क्षर पुरुष सर्वभूतसमष्टिका भावनात्मक नाम है। 
अक्षर पुरुष वेदान्तका निर्विशेष ब्रह्म है। पुरुषोत्तम) पुराणके 
परमपुरुष परमेश्वर ब्रह्मण्यदेव श्रीमगवान्‌ हैं। गीताकी 
भाषामें वे-- 

परं wa परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। 

पुरुषं शाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥ 

पुरुषोत्तम सर्वरूपः सर्वमय) सर्वेश्वर्य) सर्वशक्ति 
तथा सर्वरसपूर्ण है । छान्दोगयश्रुतिक्री भाषामँ--सर्तरकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः? हुँ । पुरुषोत्तम अखण्ड वस्तु हैं | भेदके 
तिना ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न नहीँ होता । इसी कारण Be 
कल्पना करनी पड़ती है, विभाग-भावना करनी पड़ती èl 
पुरुषोत्तम स्वरूपशक्ति, जीवशक्ति, माथाशक्ति हैं | स्वरूप- 
शक्तिमें वे सर्वाश्रय खयंरूप हैं | जीवशक्तिमें वे ब्रह्मादि- 
aaria अनन्त कोटि asta हँ । माथाशक्तिक्रे द्वारा 
वे विश्वविवान तथा sath संसारका अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु, सुख 
डुःलमय जीवनका विधान करते हैं। पुरुषोत्तमके और भी 
दो विभाव विश्लेषण eee आविष्कृत होते हँ कालशक्ति 
और कमंशक्ति । परह प्रत पक्षमें पञ्च वयूहं 
माया, जीव) काळ और कमै । कर्मका ही नाम दैव और 
wee है | गीताम श्रीमगवानूने कहा ÈL— 

मत्स्थानि सव॑भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः | 


इसके बाद तुरंत ही फिर कहते है 
न च मत्स्थानि भूतानि पइय से योगमैश्वरम्‌ ॥ 
(९।४-५) 
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इसका aed हम Garant पाते 
कृतेः परिणामात्‌? ( १ । ४ । २६ ) | 

इसका प्राञ्जल निम्बार्क माष्य-- 

gata Reagania । कुतः ? agissant aay. 
कुरुत इत्याव्मकृतेः x x परिणामात्‌ wat स्वशक्ति | 
ब्रह्म खशक्तिचिक्षेतेण जगदाकार स्वात्मा परिणमय्य अभ्या- 
कृतेन स्वरूपेण शक्तिमता क्कतिमता परिणतसेव भवति ।' 

ब्रह्म ही जगतका सृष्टिकर्ता दै और वह स्वयं ही जगत 
उपादान सामग्री है । श्रुतिमें यही वात कही गयी है। बे 
स्वयं अपनेको सुजन करते हैं) वे अपनेक्रो जगतृरुपों 
परिणमित करते हैं | वे अपने शक्ति-विश्षेपके द्वारा जगते 
आकारको प्राप्त होते हँ, स्वरूपविद्चेपके द्वारा नहीं | वे सदा 
ही अव्याकृत, अविकृत रहते èl श्रीरूप tan 
भाषामै 'सदाख्रूपसम्प्रासः रहते हैं। खरूपसे वे निल 
निर्विकार हैं । मायाशक्तिके प्रभावसे अपनेको जगद्रू 
प्रभासित करते हैं । भागवतमें है-- 


अग्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये | 
हृषीकेदा नमस्तेऽस्तुः `" `" `" "` `" "` 
; f (१० 125 1 ४७) 


परब्र (विश्व! रूपमै विद्यमान हैं; “विश्वके अन्तर्यामिःरूप 
में विद्यमान हैं। “विश्वाय agag तस्तरे विश्वदेतमे’। 
इसके सिवा वे “विश्वातीत?रूपरमे विराजमान हैं-- 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहसक्षरादपि चोत्तस;। 
वे मायामय होकर भी मायातीत हैं, गुणातीत है 
ब्रह्माण्डातीत हैं श्रुति उनको अशब्द्‌श अस्पर्श A 
अरस, अगन्ध इत्यादि ERN घोषणा करके हो फिर कहृतीदै- 
“सर्वगतं Gaur तदव्ययं यर्दृभूलयोमिं परिपञ्यन्तिधीराः।' 
कठोपनिषद्‌र्मे है--“अनाश्यनन्तं महृतः परं ध्रुब 
इत्यादि श्रुतिवचनाँका तासर्य गुणातीत परमेश्वर है, (निखिए' 
कस्याणगुणरत्नाकर भगवान्‌ हैं | भागवत कहता | 
परमेश्वर जिस राज्यमें रहते हैं, उस राज्यमें मागी नहत | 
प्रवते यत्र रजस्तमस्तयोः a 
सस्ये च fata च mema: | 
न यत्र माया किसुतापरे 


e 
₹१९०११०००१९९१००००७०००० OO 


(२।९। tel 


~ 
५४2७७ bss 


सत्व) रज) तम आदि प्राकृतिक गुणोंका कोई प्रभाव 
नहीं) वहाँ कालका विक्रम नहीं है | . 

विश्व ईश्वरका अर्थात्‌ मायाशक्ति ब्रह्मका प्रकाशरूप है | 
विश्व इश्यमान है परंतु यही ब्रह्मका एकमात्र प्रकाश नहीं 
है । ब्रह्कका एक विश्वातीत प्रकाश भी है। विश्व आकाशमें 
अवस्थित है । व्रहाका अन्य प्रकाश कहाँ है ! “स्वे महिस्नि? 
अपनी महिमामें है । इस मह्दिमाका नाम ही परव्योम या 
wera है | यह तमोमयी मायाके द्वारा AJAR अना- 
च्छन्न, Sifas अनाइतप्रकाश है | (तद्विज्ञानेन परि- 
पच्यन्ति धीराः | आनन्दरूपममृतं यद्धिमाति? ( माण्डूकयोप- 
निषद्‌ २ । २ ) । ब्रह्माण्डसष्टिके पूर्व स्वयं भगवानले यह 
आनन्दरूपमय$ अमृतमय राज्य AAA दिखछाया था | 


तस्मै e भगवान्‌ सभाजितः 
SANMA परं Po यत्परम्‌ ॥ 


यह राज्य कल्पना नहीं दै, सत्य दै । 'सत्यस्य सत्यं 
ऋतसत्यनेत्रम? | छान्दोग्य-उपनिषद्के अन्ते इस परमधाम- 
को ब्रह्मलोक कहा गया है- 

“चन्द्र इव राह्दोसयुखात्‌ प्रसुच्य YA शारी रमझ्कतं 
कृतास्मा व्रद्दालोकमभिसम्भवासि ।! ( छा० ८ । १३ )। 

और तैत्तिरीयोपनिषद्मे È— 

“सस्यं ज्ञानसनन्तं ब्रह्म । यो चेत्र निहितं गुहायां 
परमे व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सर्वान कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता ।? ( २। १ )। 

ata avè साथ सर्््रकारकी काम्य वस्तुऔँका उपभोग 
करता है वह॒ ब्रह्मविद्‌ भाग्यवान, व्यक्ति या भाग्यवती | सो 
कहाँ! निश्चय ही इस ब्रह्मलेकर्मे | ककि AMSAT नाम 


as अर्थात्‌ विचित्र काम्यपरिपूर्ण èl फिर छान्दोग्यभे है-- 


` 


ès ट्यणाभिनिप्पद्यते imen पर्थेति जक्षन्‌ 
क्रीडन्‌ रममाणः V ( ¢ । <२ )। ° 
मागवतमें यह ब्रह्मलोक नारायगका “स्वलोक? अर्थात्‌ 
वैकुण्ठलोकके रूपमे पुनःपुनः वर्णित हुआ दै । २। ९०१ 
३ । ८, ३ । १५ अध्यायमें अति अपूर्वं मनोरम वर्णन है । 


gait कवित्वकी पराकाष्ठा है | पाश्चात्य कवि जो कहते हैं कि 


«सत्य ही सुन्दर है और सुन्दर ही सत्य है” इसका वह मनोश 
प्रमाण है | इस वर्णनमै निरुपम रूपका राज्य प्रकाशित 
हुआ दै। किंतु इस राज्यका जो राजाधिराज अधीश्वर है 
उसीके रूप, उसीके खरूपके विषयमें हम आगे विचार 
करेंगे | 


परंतु उससे “पहले एक बात और कहनी दै। हमारा 
प्रथिवी लोक है और प्राकृतविभावमें चन्द्र, सूर्य; नक्षत्रादि 
ae सभी भूलोक्रके अन्तर्गत हैं | क्षितितच्तप्रधान दै | 
भूलोकके बाद उत्तरोत्तर MAT और सुरम्यतर और भी 
छः लोक हैँ- भुवर्लोक्र, स्वलोक) महलोंक) जनलोक, तपोलोक 
और सत्यलोक । ये सभी लोक मायिक हैं अर्थात्‌ प्राकृत ब्रह्ाण्ड- 
के अर्न्तगत हैं) अप्राकृत नहीं हँ, परव्योमके अन्तर्गत नहीं 
हैः चिन्मय नहीं हैं । किंतु दिव्य ज्योतिर्मय हैं | देव) ऋषि) 
मुनि, योगीन्र इनमें निवास करते हैं | अप्राकृत, ब्रह्मलोक 
बैकुण्डादि लोक्रकी aes छिये साधना करनी पड़ती है | 
हम उसी आनन्दःचिन्मयलोकके विषयमे कुछ विचार करेंगे | 
किंतु क्षते चिन्तामयमेतमीश्वरम्‌?--उस चिन्तामय ईश्वरके 
विषयमे आगे चिन्तन करेंगे। जो “महिन्नि स्वे परस्मिन काल- 
माययोः? विराजमान हैं, वे केसे दें ?--क्रेवछ अनुभवानन्द- 
स्वरूप है, इसका क्या अर्थ दे ! 

वेदोपनिषदूमें ब्रह्मद्शनकी बात बार-बार कही गयी दै। 

'आस्मा वा अरे AUA: । XXX सैत्रेस्यात्मनो चा अरे , 
दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ । 

( ब्दा रण्यक २। ४ । ५ ) 
इवेताश्वतरोपनिपदूमे लिखा है-- 
धय्राननिरंथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ।' 
एव, : 

'आत्माऽऽमनि VAASA | सत्येनैनं तपसा योऽनुपञ्यति ।? 


(१।१४। १५) 
न्ठोपनिपदूमें है-- : 


“तमात्मस्थं येश्नुपश्यन्ति ate n? (2131233) 
रहमोपनिपद्मे इस बातकी नाना प्रकारसे पुनरादत्ति हुई 
है। अतएव ब्रह्म निश्चय ही दर्शनीय èl जब दर्शनीय हैः 
तब दर्शनीयतम है। यही दर्शन सब दर्शनोंक्ा सार दै । 
“अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः ।? 
(श्रीमद्धा० १०।२१।७) 
श्रुति कहती è— 
QAN तपसा अलुपश्यति 0 
gani प्रतिष्ठित मनुष्य तपश्चयाके प्रभावले उनको देख 
पाता है | पुनः कहते हैँ ; 
धयुदात्मतस्वेन तु nas दीपोपमेनेह gen प्रपश्येत्‌ ।' 
( श्वेताश्वतर 2114) 


A 
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अर्थात्‌ STAR ज्ञानप्रदीपक्रे प्रकाशसे अन्तरकी 
अप्राकृत CWA ब्रह्मतत््व प्रकाशित होता है । “युक्तः प्रपश्येत्‌ |? 
अर्थात्‌ योगीके सिवा दूसरा कोई दर्शन नहीं कर सकता | 
यह योगी भक्तियोगी हैः क्योंकि (RAT मामभिजानाति |? 
(गी० १८ 1 ५५) और-- 
“प्रमाञ्जनप्छुरितभक्तिविलो चनेन सन्तः%%विलोकयन्ति’ 
( ब्रह्मसंहिता ) 
गीता कहती दै-- 
“नाइ प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमादृतः। ( ७। २५) 
अतएव सत्य, तप, योगऔर भक्ति अथवा केबल भक्ति- 
के द्वारा आत्मा परमात्म-परश्रझको जान सकता है तथा देख 
सकता है | भागवतमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
(अविपक्वकषायाणो gaase कुयोगिनाम्‌ ।' 
(१।६।२२) 
frs fre भक्तिहीन पुरुष मुझको नहीं देख सकता | 
कठोपनिषद्में एक अपूर्व सुन्दर प्रसङ्ग है-- 
प्यमेवैप qua तेन रभ्यस्तस्यैष आत्मा बिबृणुते 
तनु Ann (212128) 
प्रथम aye aT अर्थ है; प्रार्थना करता है । 'वृणुते?का 
दूसरा अर्थ है, प्रकाश करता है | एपः--यह साधक जिनकी 
प्रार्थना करता है, उन RAR (की कृपा YÈ द्वारा ही साधक 
उनको प्राप्त करता है । परमेश्वरकी कृपाके बिना कोई उनको 
प्राप्त नहीं कर सकता | ATH जब उनको प्राप्त करता है, तब 
वे ( करुणावश ) अपने TAN अर्थात्‌ ‹गोपन?रूपको उस 
मक्तके नयनोंमें अनाइत कर देते हैं | गीतामें भगवान्‌ कहते 
हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता परंतु भक्तको 
दर्शन देता हूँ 'तस्याइ न प्रणश्यामि? अर्थात्‌ मैं उसकी BR 
बहिर्भूत नहीं होता | 
इस प्रकार हम उपनिषद्-साहित्यमें सर्वत्र रूपदर्शनके 
शुभ सूर्कोक्रो प्राप्त करते हैं | रामतापिनी, गोपाल्तापिनी) 
नारायण, कृष्ण) रामरहस्य आदि उपनिपर्दोका मैंने नाम मी 
नहीं लिया है | श्रीशङ्कराचार्यके द्वारा स्वीकृत प्राचीन और 
अ उपनिषदोंसे ही प्रमाण दिये ह l पूर्व प्रबन्धोंमे भी 
यही किया है | परब्रह्म रूपवान्‌ दै, इसके शत शत श्रुतिप्रमाण 
है lamas और वेदान्त जो बाद्रायणबिरचित हैं, 
वेदोपनिषद्के विज्ञानतन्त्र i | इस विज्ञानमें ब्रह्मके 
बात पुनःपुनः उल्लिखित हुई है। नाना भावोंमें 


c 


aeai 
FR TTT 
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नाना प्रकारसे--“रूपोपन्यासाच' ( १ | २। २४) यह 
राके विइवरूपकी बात है | विराट्‌ पुरुषका रूप है 
(मुण्डक २ । १। ४) (Aa २। १ । २६-२७ )| 
‹अभिन्यक्तेरित्याइमरथ्यः? (AWA १ । २। ३० )s इसी 
सूत्रका तासर्यं भागवतमें व्यक्त हुआ है-- 
यद्यद्धिया त sen विभावयनित 
तत्तद्‌ ag: ्रणयसे सदचुग्रहाय। 
(31312) 
भगवान्‌ भक्तकी भावना और अनुरागके अनुरूप 
मनोज्ञ रूपसम्पत्‌ प्रकट करके भक्तके ऊपर अनुग्रह करते हैं। 
उपर्युक सूत्रका भाष्य करते हुए आचार्य निम्वार्क कहते हैं 


“उपासकानामनन्यानामनुग्रहायानन्तोऽपि परमात्मा 
तत्तदनुरूपतया अभिव्यज्यते ।! 

धतद॒व्यक्तमाह हि? (३।२।३७) 

इस सूत्रके बाद ही कहते हैं-- 

(अपि संराधगे प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ।' 


(३।२।२४) 


परब्रह्म अव्यक्तरूपमें वर्णित दै, परंतु वह विशुद्ध 
अन्तःकरणवाले प्रसन्नचित्त भक्तयोगीकी ध्यानदृष्टिमें अभिव्यक्त 


होता है। 
Yo पश्यति se ध्यायमानः ।' 
उसके पश्चात्‌-- 
HEMT NTL (313134) 


जैसे ATÈ हटनेसे सूर्यका प्रकाश होता है, जेसे चक्रमक 
पत्थरकी रगड़से अझिका प्रकाश होता दै, Fa ही उपयुक्त 
साधनके द्वारा परमात्माका रूप प्रकाशित होता है---इत्यादि 
वेदान्त-सूजोमै हम पुनः-पुनः ब्रह ल्सकी स्वीकृति प्राप्त करते हैं। 

निर्विशेष और निराकार भावनागें बहुतोंकां अत्यन्त उग्र 
आग्रह होता दै l ANAA SAN अन्तहीन AA 
महिमामें मिलाकर चिन्तन करने और समझनेमें ही चित्तकी 
गति और प्रीति रखनेताछे पुरुष dart अनेक हैं। 
इसके विपरीत खभाववाछे व्यक्ति भी जगतूमै अनेक 
हैं | बे Fe दिव्य रूपसे प्रेम करते हैं तथा उसकी 


` 


कामना करते हूँ | इतना ही ai उनका विश्वास है 


ये ही कि रूपके सिवा और कुछ सत्य नहीं है । जो सत्य दै, तत्व 
रुपकी है; वह निश्चय ही रूपसम्पन्न है | रूप ही शुष्क विज्ञानः 
तथा भावना, (Scientific abstraction) # अल्प 
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TE e en n [e (n n n MS Se त त 


सत्तामात्रमें पर्यवसित होता दै | अरूप कप्पनामात्र है | 
चित्तकी चिह्नस्तु-प्रहणकी असमर्थताका परिचायक है | 
वास्तविक तच्ववस्तुके ग्रहण करनेमेंश दिव्य द्रव्यस्फुरणके 
अबबोधमै विशेष मानसिक शक्तिकी आवश्यकता है | 
प्रफुल्ल प्राणशीलता आवश्यक है । निर्मल अनुरागावेगकी 
आवश्यकता है | ये सब असाधारण गुण wad नहीं होते | 
gen ज्ञानमावना ही वहुतोंकी चित्तत्रत्तिकी मूल नीति होती 
है | उनके लिये रूप नहीं है, सौन्दर्य नहीं kè केवल 
सत्ता | अरूप सत्ता असत्प्राय है | ARA अव्याकृत 
आत्मतत्त्वको भी पुनः-पुनः “असत्‌? कहकर उल्डेख किया 
है। “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? (इवेताइवतर० २। ७) इत्यादि। 
“असन्नेव स भवति। असङ्रद्दोति वेद चेत्‌ ।? जो व्यक्ति 
ATA अरूप मानकर असत्‌ बना डालता है, वह खयं 
असत्‌ हो जाता दै | रूपके ऊपर ही सत्ता निर्भर करती हैः 
रूप-सम्भावनाहीन सत्ता नहीं। जो विशुद्ध-सत्त्व दौप्तप्राणवान्‌ 
पुरुष हैं; वे. कमी रूपानुध्यानदीन होकर रह्नेकी इच्छा 
नहीं करते | जत्रतक्र वे ध्यान-घारणामयी साधनाके द्वारा 


° दिव्य रूपका प्रकाश प्रात नहीं कर सकते, तबतक अन्तरके 


अबुराग-रससे ही TFBS रचना कर डालते हैं । 
इसीसे ब्रह्मविद्‌ महाकवि रवीन्द्रनाथ गाते ई 
आमि आपन मनेर माधुरी भिशाये 
तोमारे करेछि, रचना ७०९ 
मम असीम गगनबिहारी 
तुमि आमारि से तुमि आमारि॥ 
मम हृदय रक्तरण्जने a 


चरण दिये छि ii 
तब अधर ie सुधातिधेमिशे 
मम सुखदुः Am 


~ अथार्त मेने अपने मनै माधुर्यको मिलाकर तुम्हारी 
रचना की दै | मेरे असीम गगनमें विहार करनेवाले तुम मेरे 
हो तुम मेरे हो । अपने gaz रक्तःरञ्जनसे मैने TER 
चरणॉौको रग दिया है । तुम्हारे अधर-सुधाविंदुसे मिलकर मेरे 
दुः नष्ट हो जाते दैं। 
भागबतमें इस तत्वका अति मभोहर आभास दै | 
भीमगवानके साक्षात्‌ रूप-वर्णनमें सनकादि सुनि कह रदे हैं- 
anmi घिया विरचिते बहुसौछ्ठदाढयम्‌। 
(३।१५।४२) 
भगवानके जो निज जन हैं उनकी gre saf 


egzak 
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भगवानके रूपके सम्बन्धमै जो घारणा कल्पना करती हैः 
बह मिथ्या नहीं है। वे अपनी कल्पित सौन्दर्यलेखाकों यथा- 
समय भगवानके ASA देख पाते हैं | 
उपनिप्रदूकी रूपतत्त्वावतारणाकी किंचित जानकारी हुई। 
पुराण तो रूपका साम्राज्य है | उपनिषद्की तरुण कस्पतरुः 
लताका पूर्ण विकास ही पुराण हैं | इसको जो अस्वीकार 
करते हैं वे भारतीय अध्यात्म-साधनाको टीक नहीं समझते | 
श्रीमद्भागवतके रूपःविज्ञानका एक आमास यहां देता हूँ-- 
ठीक उपनिषद्की व्यञ्ञना-पद्धति देवकी देवीकी स्तुति है-- 
पं यत्तत्‌ ग्राहुरन्यक्तमाद्यं AT ज्योतिनिगुणं निर्चिकारम्‌। 
ama निर्विशेष॑ निरीहं स त्वं साक्षाद्विपणुरध्यात्मदीपः॥ 
(१०।३।२४) 
अर्थात्‌ जो ( प्रक्ृत-पक्षमें ) रूप दै उसीको ( दार्शनिक 
लोग ) अव्यक्तादि रूपमें घोषणा करते हैं । वे उसी रूपको 
अव्यक्त, आद्य, ब्रह्म) ज्योति) निर्गुण, निर्विकार) निर्विशेष 
निरीह, सत्तामात्र नामसे पुकारते दै | उसी प्रत्यक्ष प्रकट 
रूपबान्‌ अपूर्व बाळकाकृति AERIANA सम्बोधन 
करके देवकी देवी कहती हैँ कि “तुम वही तत्त्व हो | तुम्हीं 
qe परञ्रह्म हो । तुम्हीं साक्षात्‌ विष्णु हो | get fè 
व्यात्मदीप हो ।? एक वात में पूर्वप्रचन्बमें कह चुका हूँ | 
द्वितीय -पुरुषावतार Sept सुमनोरम नवघनश्याम रूपको 
देखकर ब्रह्मा प्रजापति स्तुति करते हैं-- 
नातः परं परम यद्भवतः स्वरूप 
सानन्दरूपमविकरपमविद्धवचेः । 
पझ्यामि विइवस्‌जमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्त्रियात्मकमदस्त उपाश्चितोऽस्म॥ 


(31313) 

ब्रह्मा कहते SS परम पुरुप ! यह जो तुम्हारा इयाम- 

सुन्दर कमनीय किशोर रूप है? यही तुम्हारा परमतम तत्त्व 

है | इससे ऊपर इसकी अपेक्षा निगूढ और कोई तत्त्व नहीं दै | 
यह रूप ही तुम्हारा खरूप है. | तुम आनन्दमात्र दो, तुम 
आनन्दमूति हो, तुम Sila हो) सर्वमेदविहीन, 
अखण्ड ज्ञानतख हो, तुम स्वयंप्रकाश हो, अनात्रृत-ज्योति 
हो) JE जो तुम्हारा Bae सुरम्य रूप है, इस रूपमें ही 
तुम ये सब तस्त्र हो | तुमने haat क्रिया है? तुम 
विश्वातीत हो) तुम YA आत्मा हो) तुम जीवाँकी बुद्धिः 
इन्द्रियादिके परम कारण हो | तुम्हीं समख विभावोमे इस 
अनिन्ध शोभनरुपमें हो । मैंने इस रूपका ही आशय 
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लिया है | इस रूपके अन्तर्गत तुम्हारी निखिल शक्ति है। 
रूपके बिना और कुछ नहीं है । जो इस रूपका अनादर 
करते हैं, उनका मङ्गल नहीं होता--“नरकमागूमिरनाद्दत- 
FIÈ? l 

इसकी अपेक्षा भी गम्भीरतर बात भागवत कहता है । 
aaa erè द्वितीय अध्यायमें गर्भगत विष्णुकी ब्रह्मादि- 


कृत स्तुति 
ad न चेद्‌ धातरिद निजं भवेद्‌ 
विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्‌ । 
गुणप्रकाशैरनुसी यते Nan 
प्रकाशते यस्य॒ च येन वा TU 
(१०।२। ३५) 


am अज्ञानका विनाश करता है, अशानका भेद 
करता है, बिज्ञान फिर विगछित होकर विलीन हो जाता हैः 
जिसका विज्ञान होता है उसके साक्षात्‌ दर्शनके आलोकके 
आघातसे | जिस विज्ञानके प्रकाशसे सब अज्ञान दूर होता हैः 
बद्दी विज्ञानका प्रकाश विज्ञानके प्राणखरूप, विज्ञानधनतनु 
श्रीमगवानके मनोज्ञ erat अमृत किरणोंमें मिलकर राग- 
रसायनको ग्रास होता दै । यह रूप-दर्शन ही जीवका परम 
पुरुपार्थ है। सृष्टिके पूर्व श्रौनारायणने AWÈ कदा था-- 
ब्रह्म्‌ श्रेयःपरिभामः gat zaf ॥ 
(२। ९। २०) 
दर्शन होनेपर सारी साधन-चेष्टा पूर्ण हो जाती है, 
सफल हो जाती है | दिव्य रूपके प्राकव्यसे पूर्व, अमृतमूति 
प्रकट होनेके पूर्व भगवद्विषयमै केवल अनुमान होता È | 
पण्डितोँने, दार्शनिकोंने deal अनुमानोंका) अनुमावनाओँ- 
का जाळ गाँथ दिया है और वे गाँथते ही जा रहे हैं। उस 
जालसे वे खयं ही बध गये हैं ।'उस जालमें परमेश्वर कभी 
नहीं आते | 'य एको जाल्वान्‌ ईशते इंशनीमिः?, उसको 
क्या ज्ञानके जालमें फँसाया जा सकता है ! अपि संराधने?- 
सम्यक्‌ आराधनाके आकर्षणसे, प्रेम-महामन्त्रकी शक्तिके 
प्रमावसे वे जाळको फाड़कर स्यं ही आकर प्राप्त हो जाते 
हैं। जैसे gaat आराधनासे आये थे | जगजीबन-यातरामे 
सर्वत्र शक्तिकी क्रिया इष्ट. होती है | ज्ञानका व्यापार, अति- 
सूकम बुद्धिका निगूढ प्रभाव विश्वमें चारों ओर लक्षित होता 
है | शन-ुद्धिःविचार) दूर-दृष्टि; उद्देश्यपूर्वक कार्य, Are 
HOTS आदिके निदर्शन प्रकृतिके राज्यमें अगणित 
हं । जीब-देदरचनामें जिस अद्भुत कला-कौशलछ) fae 


li 


कल्याण 
जनम n a 
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अचिन्तनीय बुद्धि-इत्तिकी कार्य-साधन-पद्धति _ वैज्ञानिको 
आविष्कार की है उसकी तुलना मनुष्यके शिल्यरराज्यमें 
कहाँ है १ इन्हीं सबसे अनन्त ज्ञानमय) अब्याहत चंतन्यमय्‌, 
असीम निर्माणशक्तिशाली) परमपुरुष भगवानकी विश्व- 
व्यापी विद्यमानताका अनुमान, ASA आद्‌ होती है। 
प्रकृति शानहीन चैतन्यहीन È I पुरुष पूर्ण चेतन्य है। 
पुरुषके संसर्गसे) पुरुषके द्वारा प्रकृति प्राणमें शानका 
संचार होता है । पुरुष ही सृष्टि करता है | प्रकृति उपादान- 
मात्र है । पुरुषकी शक्ति है। वेदान्तसूत्रकारने “ईक्षतेना- 
शाब्दम्‌? इस aad इसी सत्यकी घोषणा की है। विश्व- 
व्यापारमें ज्ञान-चैतन्यका विचित्र निदर्शन देखकर हम 
चित्‌-शक्तिकी सत्ताका अनुमान करते हैं। “गुणप्रकाशैरनु- 
मीयते भवान्‌? इत्यादि वाक्याँसे भागवतने भी इस सत्यकी 
सुगम्मीर व्यञ्जना की है । 
इस तच्वको थोड़ा अनुसंधानपूर्वक समझना चाहिये। 
ज्ञान प्रधानतः पाँच प्रकारका हो सकता है--( १ ) बाह्म 


विषय-ज्ञान; ( २ ) वाह्मविषय-तच्वज्ञान अथवा ततत्‌-नियम- | 


ज्ञान, ( ३ ) नीति-र्मज्ञान,( ४ ) अध्यात्मञ्चान,( ५ ) ब्रहम- 
ज्ञान या भगवत्‌-तत्त्वज्ञान श्रीशाङ्कराचार्यं बाह्मविषय नियम- 
ज्ञानको 'प्राक्तविषयविकारविज्ञानम्‌? वतलाते हैं । परमा- 
daa “विष्रयविकारवित्ञानेः प्रच्छन्नम्‌? तथा “विषमे 
अनेकार्थशंकटे तिष्ठति? कहा दै । प्रकृतिकी भूमिसे प्राकृत 
Rama हम ब्रह्मातत्वकी ओर ae कितना ही अग्रसर 
क्यों न हों; अनुमानके सिवा हमारे fèl दूसरा कोई उपाय 
नहीं दै । पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ तथा सामान्यतोइष्ट आदि अनुमान 
हुँ | Induction, Deduction, Syllogism, 
Hypothetical, Categorical इत्यादि | श्रीशङ्करा- 
चार्यने इनके समुदायको AJETET कहकर अश्रद्धा 
प्रकट की है | a Ven ae 
यह सब परोक्षशान È झृत्यज्ञान कस्मना-प्रणाली हैं 
Speculation 8; philosophy दर्शन नहीं है, बिज्ञान 
नहीं है | कांट, Bw, frat आदिसे आरम्भ करके गुद्ध 
न्याद्वेतपथमें दय्यसिद्धान्तमें अबसानपर्यन्त सभी परोक्षः 
ज्ञानका Speculation जान पड़ता है यह जो विश्वमय ज्ञानः 
प्रचेश है, इसमें देवगण बड़ा कौतुक उपभोग करते हैं, क्योंकि 
“परोक्षप्रिया हि देवाः?-अर्थात्‌ देवता “छुकाचोरी”कों पसंद 
करते हैं | अपरोक्षज्ञान और दर्शन एक ही बात है | साक्षात्‌ 
ज्ञानका नाम द्वी बिशन है | 
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परमगुद् मै यढ्विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
(श्रीमद्धा०२।९। ३०) 
यही परज्ञान है। ब्रह्म वस्तु यदि है, तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन 
भी है.। बिश्वमें त्रह्मदर्शनकी इच्छा नहीं है, यह कोई नहीं 
कह सकता | ब्रह्मदर्शनकी इच्छा सर्वजनसाधारण दै । सब 
कामंनाओंसे श्रेष्ठ कामना है ब्रह्मदर्शनकी कामना । छान्दोग्य 
श्रुति (213 12.) कहती है कि परञरह्मका विज्ञान प्रात्त होने- 
पर ( आत्मानमनुविद्य ) सकल कामना सत्य होकर (ते 
इमे सत्याः कामाः ) पूर्ण हो जाती है । जो कुछ प्रार्थनीय या 
वाञ्छनीय देश सभी avè दर्शनाय लमते? | परत्रझके 
अनुअहसे ही सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं और जो पुण्यतम) 
सर्वश्रेष्ठ, सर्वापेक्षा स्वाभाविक कामना है? वही पूर्ण न eh 
यह असम्भव है | 
परब्रह्म निश्चय ही दर्शनीय है । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? 
यह .श्रुतिवाक्य श्रुव सत्य है। ज्ञानके द्वारा दर्शनसौभाग्य 
सम्पादित AE हो सकता; क्योकि ज्ञान प्रत्याख्यानपरायण 
है । शान, तत्त्व वस्तुको Tad भावनामात्रमें परिणत 
करके TRE करता है | ज्ञान परिणत अवस्थामें गणित मात्र 
है 4 वस्तु सत्यका अङ्कतन्त्र मात्र दै । ज्ञानका परिणाम निर्विशेष) 
निर्वितक्य ब्रह्मविद्या èl वह ब्रह्मतच्वको त्य आकाशमै 
मिळाकरं स्वयं मी art मिल जाती है। अतण्व इस शानमें 
ब्रह्मदर्शन नहीं है । ज्ञान जब ATA समनुसंघानपरायण 
होता दै, तब वह विज्ञान होकर) भक्ति होकर प्रेम बन जाता 


ज्ञानं 


` है। प्रेम ही पूर्ण ज्ञान दै । ज्ञानकीपराकाष्ठा है। “मत्या 


मामाँभजानातिः--अर्थात्‌ भक्ति ही परविज्ञान है? जिसके द्वारा 
त्रह्म-विज्ञन अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शन होता है। इसी कारण श्रीमद्भागवतमें 
युनः-पुनः TEND न्य ब्रह्मज्ञान तिरस्कृत हुआ è— 
dwati अक्तिसुदस्य ते विभो 
:. : „` छिद्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
है तेषामसं LGAs | एव Fd शिष्यते 
नान्यद्‌ यथए स्थूङतुपावघातिनाम्‌ ॥ 
oh ale ` (१०।१४।४) 
“ज्ञानकी सिद्धि विज्ञान दै | विज्ञानकी सिद्धि भक्ति है । 
भक्तिकी सिद्धि दिव्यरूप-दर्शन तथा चिदानन्दरस-रूपराज्यमे 
प्रवेश Saha तदनन्तरम्‌ | उस रूपराज्यमें भक्त प्रवेश 
करता है । “अनन्तरम्‌? का अर्थ: तत्पऔचात्*तहीं है | इसका 
अर्थ है अन्तरहीन होकर अर्थात्‌ Wan व्यवधानसे रहित 
` होकर'। कोई अन्तर या दूरत्व नहीं रहता | अतएव भगव- 
इर्शनंकी : इच्छा विश्वमयी (Universal) है तथा सत्य 


५-६ 


रूपदर्शन 
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ल 


अर्थात्‌ पारमार्थिकी. दै | इस इच्छाकी सिद्धि निश्चय ही दै । 
वेदःउपनिषद्पुराणादि सारे We सहो प्रमाण देते हैं; 
सहस्रां योगी, ऋषिः सुनि ब्रह्मदर्शनके साक्षीके रूपमें विद्यमान 
हैं । अब प्रश्न यह होता है कि वह दर्शनीय रूपमूर्ति केसी 
हे ! इसका प्रतिप्रश्न यह है कि वह नराकृतिके सिवा और 
क्या हो सकती है १ मनुष्यकी उज्ज्वल और उद्वाम प्रीतिके 
अनुकूल और अनुरूप जो रूप प्रकाशित होगा) जिसके दर्शनसे 
प्राणकी सारी कामना, सारी आकाङ्काएँ सफल होंगी; वह 
चिरकाम्य रूप मानव-भाव-रूपके सिवा और कुछ भी नहीं हो 
सकता | और कुछ कल्पना करना असम्मव है | हमारे प्राण 
सुधासुरम्य नररूपके सिवा और कुछ नहीं चाहते | फूलके 
समान हप) HS कमलके समान ! पक्षीके समान रूप १ पीत 
पक्षी ! झुकपक्षी १ मयूर ! हरिण-शिश्ु ! सुघांछ १ इन्द्र 
धनु १-इनमेंसे किसीसे मानव-प्राणकी तृप्ति नहीं हो सकती | 
“अद्वैतमचिन्त्यमनादिमनन्तरूपम!--इससे हमारा क्या १ 
इससे क्या प्राणकी आकाङ्का पूर्ण हुई ! “आये पुराणपुदुष 
नवयौवनं चः--से चित्त नाच उठा | 

Quy छणन्तसरबिन्ददुलायताक्षम । XX कन्दरपंकोटि- 
कमनीयबिशेषशोभम्‌ । »५आलोलचन्द्रकलसद्दनमाल्य- 
वंशीरताजद प्रणयकेछिक्रछाविछासस्‌।?६ इयामं त्रिभङ्गललितं 
नियतप्रकादास””- -सै प्राण-मन मत्त हो गये । जान पड़ा कि यही 
चिरबाञ्छित रूप दै । बोल उठे- केवल यही) और कुछ 
नहीं चाहिये | ser 


तासामाबिरभूच्छीरिः सयमानमुखाम्बुर्जः | 
पीताम्बरघरः W साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 


(AIR १० । ३२" २ ) 

_दर्शन करके gona शत-झतजरन्मोंक्ी:कामनाकी 
ज्वाला उपशमित हो गयी । प्राण अमृतायमान हो गया। 
वासनाका अवसान हो गया | Re 
aaga Aeg: मनोरथान्तं श्रुतयो . यथा AZ 

ज्ञानके अगण्य आवागमनकी उपच्छाया प्रकाशमे परिणत 
हो गयी | प्रकाशर्म दिव्य प्रकाशरूप प्रकट हो गया । परिपूर्ण 
आनन्दमूर्ति | “आकाशशरीरं त्रः 'विकाशविलासशरीरं 
त्रः वन गया | भसत्यात्मप्राणारामम्‌ः 'मनआनन्दनम 
A गया | ज्ञान विज्ञान हो गया, भक्ति हो गया, प्रेम बन 
गया) सौन्दर्यं बन TA तत्त्व रूपायमान) रसायमान हो गया । 
अमृतमूर्ति हो गया | ज्ञान भक्ति होकर रूपसम्पादन करके 
ही धन्य होता है | RAY उसका खरूप है?--शान्विज्ञानके 
द्वारा यह मन्त्रसाघन करना आवश्यक है | 


A 
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भगवानका भरोसा 


( छेखक--पं० ओवलदेवजी उपाध्याय) To To ) 


i (१) 

संसारमै मनुष्य सदा सफलताका ही इच्छुक रहता है । 

बह रातदिन घनघोर परिश्रम करता रहता है कि विजय- 
श्रीकी मञ्जुल मुसकानको वह अपनी आँखोंसे निरखे) परंतु 
संसार वडा विचित्र èl उद्योगके साथ-ही-साथ माग्यका मी 
इतना प्रभाव रहता 2 कि उद्योग qed मिल जाता हैः सारे 
saa निष्फळ हो जाते हैं) बढेसे बडा भी सहायक असफलताके 
गर्तमै गिरनेसे बचा नहीं सकता | तव स्वभावतः मनुष्यका 
चित्त दुखी ही नहीं sian हो उठता दै । आगे सिवा 
घोर अन्धकारके कुछ सूझता ही नहीं | तिसपर परिवारके 
Star उपहास तथा परिहास, निन्दा और शिकायतः क्रूर 
तया ag वचन हृदयमें चूलकी तरह चुमने छगते हैं । तब 
एक बार निश्चय ही मन उस करुणावरुणालयकी ओर 
अग्रसर होता है? जिसकी कृपाके बलपर प्लु भी उच्चतर हिमाचल 
'की चोटीको पार कर जाता है तथा पाघाण मी तरल समुद्रकी 
सतहपर GA लगता है; परंतु चित्तकी भावना ही खिर 
` नहीं रहती | वह खयं चञ्चल जो ठहरा, तव उसमें उदित 
भाव तथा भावनाके टिकनेका ठिकाना कहाँ ? कमी भगवानः 
में चित्त रम जाता है तो दूसरे ही क्षण वह उस भव्य मन्दिरसे 
नीचे उतर आता है और फिर उसी काम-कीचमें) प्रपञ्चके 

पचड़ेमें उतर जाता है | करे भी तो क्या करे | 

मानव है परतन्त्रताका एक दृश्यमान बंडछ। वह शरीरसे 
रोगोंका शिकार है और मनसे सदा परिवर्तनशील SÈ 
O चिन्तनमें व्यस्त है । फलतः वह उभयतः परतन्त्र है; शरीरसे 
z और मनसे वह एकदम पराधीन है | उसके भीतर भी वही 
. Sat चिनगारी जल्ती है | वह खयं चैतन्यका अधिष्ठान 
ठहरा परंतु वह तो इसकी खबर ही नहीं रखता | “बूझि- 

| नूशषि बुझि जात l? वह समझ-समझकर भी फिर बुझ जाता 

_ हेच है--ठीक दीपकके समान, जिसे जलाया तो जाता है अनेक 

बार, परंतु जो तनिकसी carer झोका आते ही एकदम बुझ 
7 जाता है सदाके लिये | तृष्णा ही वह हवाका झोका है जो शान्त 
S 5 


चित्तको एक बार ही शकझोर देता है । हृदयको तो मणिदीप- 


Sra बने रहना चाहिये | तब तो -किसी प्रकारका झाँका 
। मिले ही ग्रचण्डरूपमें बहता रहे, "परंतु बह मणिदीपको 


० ge í 
Moyen, a ki 


= ` के समान निश्चय अटल) विश्वासमें निश्च७ तथा start 
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बुझानेमें कथमपि समर्थ नहीं होता; परंतु चित्तदर्पणमै | 
इतनी धूल लगी हुई है, चमकता दर्पण इतना मलिन हो | 
गया है कि उसके भीतर प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी शक्ति है | 
शेष नहीं रही | तब उस प्रियतमका वह सुन्दर मुख 
कहाँसे दिखलायी पड़े | इसीलिये हे भगवन्‌! आपसे निरन्तर | 
प्रार्थना है कि अपनी कृपाकी कोरसे इस दीन जनको ऐसे 
निरखिये कि वह धन्य हो जाय, जीवनकी सफलता पा जाय 
तथा संसारके थपेड्ोंसे अपनेको वचा सके | 

हम अपनेक्रों आस्तिक मानते हैं | मगवानकी सत्ता) 
उनका अस्तित्व माननेवाले लछोगोंकी संख्या इस संसारमै 
सबसे अधिक है । भगवानको न माननेवाले व्यक्तियोकी | 
अर्थात्‌ नाखिकौंकी संख्या इस जगतीतल्पर दालमें नमकक्री 
मात्रासे मी कम है । आजका संसार बहुमतका पक्षपाती है| 
राजनीतिक मामलमें बहुमत जिधर होता है; उधर ही सत्यता: | 
की लकीर खिंच जाती है । इसी तथ्यको धार्मिक मामले | 
निर्णय करनेमें मी छगाइये | जबसे यह संसार चला है। | 
आस्तिकोंकी ही संख्या अधिक रही दै । नास्तिक सदा नगण्य | 
रहे हैं | वर्तमान समयमै भी यह सिद्धान्त ठीक है | धार्मिक | 
आचार-व्यवहार तथा कर्मकाण्डके विषयमै लोकरुचि मित्र | 
हो सकती है और है मी, परंतु जगतके मूलमें एक सर्वशक्तिः | 
मान्‌ चेतनकी सत्ताका प्रतिबाद कोई नहीं करता- न दार्शनिक | 
और न वैज्ञानिक | बहुमतका खण्डन कमी-न-कमी अवस 
होता यदि वह सच्ची बातको संकेतित नहीं करता, परंतु | 
आजतक वह बना हुआ है| उसका पूर्ण तिरस्कार, पूरी 
अवहेछना, सामूहिक अपवाद कमी नहीं हुआ | इसे ईश्वरकी | 
सत्ताका एक TAH TAM ,मानना“क्थुमुपि अनुचित । 


4 


नहीं होगा | a रद 


और भी विचार कीजिये | एक नया प्रमाण रखा जाता 
है | मगवानकी सत्ताका अनुभव कहाँ नहीं होता ! जिसकी 
गौरसे देखो, वही उसकी सत्ताको प्रमाणित ऋरनेके A 
पर्याप्त है | मुझ्‌को सबसे अधिक उसकी ईश्वरता और | 
समर्था प्रकट करनेके RA उपयुक्त वस्तु जान पड़ती दै 
मानवशिशुका जन्म | Rey केवळ मांसपिण्ड दै, जिसमें कुछ 
हड्डियोंका ढाँचा बना हुआ है| कितने आश्चर्यकी बात है 
इस मांसपिण्डका at पोषण और भरण | माता 


E 


SA 


भगवानका भरोसा 


१३१५ 


STS 


गर्मखान विशेष सँकरी जगह है | उतने ही स्थानमें निवास | 
पोषणके RÀ नामि-कमलके द्वारा माताके मोजनरसका 
अहण करना | शरीरको वाह्य आघाताँसे बचानेके लिये उसपर 
कई तहोंका जमाव | इस विषयमै जितना विचार करता हूँ; 
उतनी सव आश्चयोकी परम्परा किसको चकित और चमत्कृत 
करनेके लिये पर्या नहीं है | संसारके लोग atan 
विचित्र और अलोकसामान्य घटनाको देखकर सहसा पुकार 
उठते हैं कि हमने एक नया अचरज देखा । पर सच तो 
यह है कि अचरजकी घटनाएँ सदा हुआ करती हैं । आँख 
रहते भी हम उनका उपयोग इनके समझने और देखनेके 
लिये नहीं करते | करते होते तो शिसे बढ़कर किसी अचंमे- 
को aah लिये कमी लालायित नहीं होते | पर आश्योंमे 
चूड़ास्थानीय इस घटनाको देखकर मुझे तो इसमें भगवान 
का हाथ स्पष्ट दिखलायी पड़ता है | 
भरण, पोषण, उत्पादन, TWH बहि्गमनन--इन सब 
कार्योमें भगवानका रक्षक हस्त काम नहीं कर रहा है तो कौन 
कर रहा है १ आप इसे प्रकृति या निसर्ग कहकर टाऊ देंगे; 
पर वास्तचमें अंधी प्रकृति काम ही क्या कर सकती हे, जत्रतक्र 
उसे राह, दिखानेके लिये कोई चेतन पदार्थ न हो | अतः मैं 
तो इसे अंधी प्रकृतिका ही कार्य मानना उचित नहीं समझता। 
हम इसमें किसी चेतनके हाथको काम करते पाते हैं । फिर 
भी विशेषता यह है कि माता-पिताके गुण gat हूबहू 
आ जाते हैं fè JR 22 होनेकी आशङ्का मी किसी: 
_ को न थी, पर पुत्रके टेढे-मेढे विकृत पदने पिताके दोषका 
उद्घाटन कर दिया | माताकी Seth गढ़ौंकी सूचना लड़केके 
तत्तत्‌ स्थानपर होनेवाले चिहने दे दी | पिताकी खल्वाय्ता 
पुत्रके माथेपर झलकने लगती है | इस प्रकार कार्यकी कारण- 
प्रवणता भी एक अचूक नियम-सा दै, पर इस अचूक नियम- 
के भीतर Feat असीम द्ञाक्तिका पता चलता है। 
नियमितको देख नियन्ताका अनुमान असम्मव नहीं दै | जहाँ 
भी देखिये नियन्तांकी सूचना मिळे बिना नहीं रहती | परम 
सत्यकी सूचना सत्र मिला करती है | 
इस परम सत्यक्री प्राप्तिका एकमात्र उपाय है-पूर्ण 
भरोसा, पूरा आसरा | भगवानकी दयाका, मिखारी कौन 
किस समय नहीं है १ कर्मफलकी आशासे जीवन बिताना एक 
SSE व्यापार È | शम कर्मका फल अवश्य मिलेगा) यह तो 
अत है; परंतु अभीष्ट फलसाधनके लिये कितने गुम- 
कर्मकी आवश्यकता पड़ती है, इसका निर्णय कैसे हो सकता 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


èl हममें इतना खंबलम्बन भी नहीं है कि हमारा काम सदा 
शुद्ध ही निकलेगा फलप्रद अवश्य ही होगा । यह तो वही 
कर सकता है, जिसमें अपने ऋृतित्वपर गाढ़ अभिमान दै-- 
पूरा भरोसा दै । यहाँ तो उसका सर्वथा अभाव-ही-अभाव 
R | ऐसी स्थितिमें अपने कर्मोका विश्वास कौन करे १ उनकी 
फळ-सम्पत्ति पानेक्रा मन-मोदक खाकर कौन खाटपर सोया 
रहे १ इसीसे मुझे तो कर्मके भरोसे रहनेका विचार नहीं 
होता। स्रगवानके पास अपनी अशक्तता दिखलाते हुए, उनकी 
दयाको पानेकी आवश्यकता है | यदि उनकी कृपा हो गयी 
तो अपना तो पौ बारह है | दया होगी Ht नहीं ? वे तो 
दयासागर उदरे | सागरसे यदि कोई दो-चार बूँद ले ले तो 
इससे समुद्रका क्या होगा | क्या उसमें कोई कमी होगी १ 
पर बूँद SAN जरूरत नहीं | आकाशमै राकेशका अवलोकन 
कर वारीशका वारि स्वयमेव Flat ऊपर उछलने लगता है | 
भक्तके हृदयमें भक्ति-चन्द्रिकाके उदयसे दयासिन्धुमे 
लहरीका उठना स्वाभाविक दै । भक्तके पास यदि प्रेमा-भक्ति 
बिद्यमान है तो भगवानको बरबस अपनी अनुकम्पाका 
मुँह खोलना पड़ेगा--उसपर्‌ लगी मुहरको तोड़ना पड़ेगा | 
किंतु अपने पास विमल भक्ति-सम्पत्ति हो तब । कर्म 
और भक्तिके तारतम्य तथा भक्तिक्री विगिष्टताका पता 
लोकस्वमावसे भी हो सकता दै। काम करनेवाला मजदूर 
शामको अपनी मेहनतके अनुसार ही मजदूरी पायेगा | 
जितना कामः उतनी प्राप्ति | अपने नियमित कार्यसे असीम 
फल पानेको सम्भावना नहीं; परंतु यदि किसी मजवूरपर 
माल्किकी दया हो जाय तो उसे मालामाल कर देनेमें 
उसक्रो कितनी देर लगेगी | पहळेक्रा मजदूर BAT भरोसे 
दूसरे दिन मालिकका हिस्सेदार बन सकता है । इसी प्रकार 
मगवानके दरवाजेपर बेठकर हमलोग अपने कर्मोक्ी परवा 
न करते हुए केवळ उनकी दयाके भिखारी हैं। दरवाजा 
खटखटा रहै हैं। इल्ला मचा Wel कमी तो हमारी 
करुणध्वनि उनके कानमे पड़ेगी | कमी तो उनके ANA 
दयाका संचार होगा | यदि सौ जन्मक्रे बाद भी ऐसा दो तो 
इतने दिनतक कर्मके पचडेमे पच मरनेवार्लासि हम अच्छे. 
न होंगे ! इसी आशासे तो भगवानसे कहते दै जरा 


इधर भी रुख फेरिये । कृपा-सुधाकी भारासे मुझे सिक्त कर 


दीजिये | अबसे सूरे जीवनमै सरसताका सम्पादन कीजिये ! 
व्यर्थ जीवनको सार्थक बनाइये |? हमारा प्रेम सचा दै, हमारी 
विनय हृदयसे है । वे जहर सुनैगे और दया दिखडायेगे 
यही तो अपने जीवनका Rat)  . 


as ESE Pat 
a = a ZA 


इसीलिये तो सूरदासने अपने जीवनके लक्ष्यको अपने 
अन्तिम समयमै इसी भरोसेपर आश्रित रखा दै 


AAA दृढ़ इन चरनन फेरो \ e 
aaa नख-चंद्र छरा बिनु सब जग मौश अधरो wall 


श्रीराधामावकी 


( भीराधाष्टमीके महोत्सवपर हनुमानप्रसाद्‌ deran लिखित प्रवचन ) 


[ १ feat ] 


यस्याः कद्रापि वसनाञ्चरखेछनोस्थ- 
चन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी । 
. योगान्द्रदुगेमगति मंधुसूदनोऽपि 
तस्या नमोऽस्तु बृषभालुभुवो RASA ॥ = 
श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हैं; परमात्मा हैं; भगवान हैं । वे सच्चिदानन्द 
स्वप्रकाश और अद्य ज्ञानस्वरूप हैं | वे सर्वमय हैं, सर्वातीत 
हैं | वे सर्वज्ञ, सर्वग, अनन्त) विभु हैं । ये सर्वलोकमहेश्वरः 
सर्वशक्तिमान हैं। वे अनन्त इाक्तियोके परमाधार और एकाधार 
हैं | बे सगुण, निर्गुण, निराकार और साकार हैं । वे ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा है, वे ही आश्रयतच्व हैं, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
हैं---'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? | 
वे ही द्विमुज मुरलीमनोहर इयामसुन्दर नराक्ृति TAR, 
. ळीलामय, लीलापुरुपोत्तमश भुवनमोहन श्रीविग्रह हैं lè 
- विसद्ध-धर्माश्रय और अपार करुणामय हैं । वे साक्षात्‌ मन्मथ- 
“मन्मथ हैं | वे आनन्दःचिन्मय-रस-समुद्रश रसस्वरूप, आस्वाद्य 
और आस्वादक, रप्तिकशेखर हैं | वे अपने असमोर्द्ध नित्य 
“ परिवद्धनशील सौन्दर्य-माधुर्यके द्वारा विश्वविमोहन सर्वचत्ता- 
कर्षक हैं, सर्वचितहर हैं, यहाँतक कि अपने खरूप-सौन्दर्यको 
' देखकर खयं ही मुग्ध हो जाते हैं-- 
_ विस्मापनं स्वस्य च सोभराद्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ | 
: ( श्रीमद्भा० ३। २। १२) 
अपने ही इस नित्य सौन्दर्यःमाधुर्य-रसका समास्वादन 
करनेके लिये वे स्वयं अपनी हादिनी शक्तिको अथवा आनन्दः 
; स्वरूपको सदा-सर्वदा श्रीराधारुसमे अभिव्यक्त करिये हुए हैं | 


श्रीराधारानी भगवान्‌ श्रीकृ्की ही खरूपाहाक्ति हैं । वे: 


औक्कप्णको ही अभिन्न gent | इसी प्रकार श्रीकृष्ण 
` भीराधाके अभिन्न खरूप हैं। इनकी यह रसमधुरलीला 
सत्य और नित्य है | वस्तुतः लीळा तथा लीलामय भी अभिन्न 
ही हैं | तत्व और लीला एक ही ख्पकी दो दिशाएँ हैं | 


e 
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aed जो अव्यक्त है? वही लीलामें परिस्फुट है । aa जे 
बीज है, वही लीलामें विशाल विशद वृक्ष दै । दूसरे श्रो 
मै, तत्व लीलारूप अक्षय सरोवरका एक TAT है । ay | 
त्वका प्रकट विग्रहरूप है तत्त्वकी समग्रता ही लीला है। 
लीलाका निगूढ रहस्य ही तत्त्व है । एक ही परम नित्यानन्द 
waa तत्व नित्य अखण्ड रहकर ही आस्वाद्य और | 
आखादक रूपसे दो रूपोंमें अभिव्यक्त होकर der | 
है--एक त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण और दूसरी vital 
श्रीराधा | श्रीक्ृण्ण रसमय हैं और श्रीरात्रा भावमयी हैं। | 
रतिकी दष्टिसे श्रीराधारानी fre z 
मधुरा रतिकी मूर्तिमान्‌ सजीव प्रतिमा हैं । मदीया रति यानी 
“श्रीकृष्ण मेरे हैं? यह रति ही गोपीभाव है । इसी भाती 
चरम परिणति मह्दामावस्वरूपिणी बृप मानुनन्दिनी श्रीराधः | ` | 
रानी हैं। मदीया रतिकी इस चरम और... परम्‌ पूर्णम |. 
परिणतिमें शक्तिमान्‌ भ्रीक्ष्ण निजस्वरूपाशक्ति श्रीराधारानीडे 
प्रति सोल्लास आत्मसमर्पण करते हैं- 'देहि मे पदपल्लवमुदारम्‌ | 
कायव्यूहा-शक्तिरूपिणी त्रजदेवियोंक्रे सहित शक्ति और | 
दक्तिमानका यह नित्य मधुर लीलाविलास ही नित्य AEN 
èl इस मधुरातिमधुर अनन्त विचित्र मद्दारासकी "आत्म! 
अखिल आनन्दःचिन्मय-रसामृतरूपिणी श्रीराथारानी हैं | 
श्रीरायामावकी साधूना जगतूके कामस्युकी वस्तु तो दै , 
नहीं) उसकी अत्यन्त विरोषित्ठी है। श्रीरावारोनीके खरुप 
तत्वका अध्ययन और श्रीराधामावका साधन कामके कप | 
को सदाके लिये घो डाळनेवाला है | इतना होनेपर भी? य |. 
शुष्क नहीं दै, नीरस नहीं है, चित्तम fan 
उत्पन्न करनेवाला नहीं दै, निदारण निर्वेदजनक नहीं है। 
यह रसमय है»“आनन्दसय है, छविमय दै? मधुरिमोमय 
और मोक्षतिरस्कारी दिव्य भगवद्धावकों प्राप्त aaa 
है। इसमें आत्यन्तिक विषय-विराग है, पर वह भी एक | 
मधुर राग है। प्रेमी सावक इस रागके रसिके : 
महात्मा गोकर्णजीने इसी ओर संकेत करते ga A 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
: 
| 
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रसिको भव? कहा है । अन्धकाररूप कामका प्रभाव वहींतंक 
है; जहाँतक- दिव्य गोपीभाव या राधाभावका निर्मल भास्कर 
उदय नहीं होता | राधाभावके परमोज्ज्वल रस-साम्राज्यमें 


कलङ्की कोमका प्रवेश ही नहीं है । अतुलनीय सौन्दर्य'मधुर्य- ` 


रादि, रोम-रोम-मधुर श्रीकृष्ण जब अपने स्वरूप-सौन्दर्यको 
देखकर विस्मित और विमुग्ध होते हैं, उस समय उस मुग्धता- 
से उनकी रक्षा करंनेकी सामर्थ्यं श्रीरावारानीमें ही है । इसीसे 
श्रीकृष्णदास कविराजने कहा है- 

रांधासङ्गे यदा भाति तदा मदनमोहनः | 

अन्यथा fas <a मदनसोहितः ॥ 

ये 'श्रीराधारानी अनादि हँ, इनका प्राकस्य स्वयं 
भगवानके प्राकस्यकी भाँति ही दिव्य रूपमें हुआ करता है | 
आज इन्हीं सच्चिदानन्दविग्रद्दा आनन्दांशघनी मूता, आनन्द 
चित्मय-रसःप्रतिमाविता) ह्वादिनीमूर्ति वपमानुदुलारी श्री 
श्रीराधारानीका ग्राकस्च-मदोत्सव है। यह न कौतुक दै, न तमाशा 


- है; न यह मनोरञ्जनकी वस्तु है, न यह काव्यकलाके कल्पना- 


काननके .किसी सुगन्धित सुमनकी कब्पित छाया है | यद्यपि 
श्रीरावारानी सकल -कलाओंकी प्रसविनी है, निखिल ललित 
कलामयी हैं, निर्मल संगीत-सौन्दर्यश कलाविलासकी मूर्तिमान्‌ 
प्रतिमा हैं, अनन्त विसवब्रह्माण्डके “समष्टि मन? रूप भगवान्‌, 


` आऔक्रृष्णके मनको मोहित तथा रञ्जित करनेवाली हँ, परम 


कौतुकमयी हँ, पर इनका यदद सभी कुछ दिव्य है । श्रीराधा- 
रानीके प्रेम-राज्यमें प्रवेश करनेवाले परम भाग्यवान्‌ लोग ही 


` इसका अनुभव कर सकते हैं। श्रीरावारानी, उनकी कायव्यूह 


रूपा किन्दा ब्रजदेवी .अथवा श्रीराधारानीके अभिन्नस्वरूप, 
उनके नित्य आराध्य और नित्य आरावक श्रीकृष्णकी कृपा- 


, से ही उसमें प्रवेश पाया जा सकता है और उनकी SÈ 


ही अनुभूति भी हो सकती दै । 

Daz थीं १ उनके ofa श्रीकृष्णा लोकिक 
रूपसे क्या सम्वन्ध थाः विवाह gen था या नहीं--इन 
सब बातोंपर बहुत आलोचना हो चुकी है और इस विचार- 
में कोई लाभ भी नहीं है | 

आज, इस प्राकस्य-महोत्सवक्रे दिन हम सब भ्रीवृषभानु- 
दुलारी कीतिंदाङुमारीके पावन चरणमै अद्वा-मक्तिपूर्वक 
अनन्त प्रणिपात करके उनसे उनके पवित्र प्रेमकी भिक्षा 
ABÈL . 3 


TA श्रीद्षभानुदुछारी श्रीकीर्तिदाकुमारीकी जय ! 


. [ ९ रात्रिमें ] 
यो ब्रह्मरुद्रञ्ुकनारभीष्ममुख्यै- 
राळक्षितो न न सहसा पुरुषस्य तस्य । 
सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ति : 
ते राधिकाचरणरेणुमचुस्मरामि ॥ 
समस्त संसारके प्राणी भोग-सुखकी कामना करते हं | 
सभीके मन सदा भोग-ळाळसासे भरे रहते हैं | मनुष्य दिन-रात 
इसी चिन्तानलमें जळते रहते हैं कि उनकी भोग-छालसा 
पूरी हो । इस मोग-कामको लेकर ही जगतूके प्राणी निरन्तर 
दुःखसागरमें ड्बते-उतराते WA दै । यद्द भोगकाम मनुष्यके 
ज्ञानको ढके रखता है | मनुष्य भूलसे भोग-कामको ही प्रेम 
मान लेते हैं और कामके कुपित गरळ कुण्डम निमग्न 
रहकर प्रेमके पवित्र नामको कलङ्कित करते हें | वस्तुतः 
काम और प्रेममें महान्‌ अन्तर दै। SA काँच और हीरा 
देखनेमें एक-से दिखायी देते हँ, पर दोनोंभें महान भेद होता 
है | अनुमवी जोहरी ही असली दीरेको और उसके मूल्यको 
पहचानते-जानते है, इसी प्रकार प्रेमकी पहचान भी Peet 
त्रिरले भोग-काम-लेश-सश्ूत्य प्रेमी महानुभावोंकों ही होती है। 
काम अन्धतम हैः प्रेम निर्मल भास्कर है | अंधा मनुष्य 
अपनेको ही जानता दै, दूसरेको नहों; परंतु कामान्ध पुरुष 
तो अपना हित भी नहीं देखता | इसीसे कामको 'अन्धतम? 
कहा गया है। कामका उदय होनेप्रर विद्वानकी zan 
गगीका त्याग, तपस्वीकी तपस्या, साधुकी साधुता और 
वैरागीका वेराग्य सभी हवा दो जाते हँ । कामान्ध «मनुष्य 
अपना कल्याण ही नहीं नए करता; सर्वनाश कर डालता 
है। कामकी दृष्टि रती है; अधः इन्द्रयोंको ga करनेकी 
ओर, और प्रेमका लक्ष्य रहता दै HAA भगवानके आनन्द- 
विधानकी ओर | कामसे आत्माका अधःपात होता है और 
प्रेमसे दिव्य भगवदानन्दका दुर्लभ आस्वादन मिळता है.। 
अतएव काम तथा प्रेम परस्पर अत्यन्त विद्ध दै । “काम? 
और AVA भेद बतलाते हुए, श्रीचेतन्य'चरितामृतमं Ka 
गया है-- 
कामेर at निज संभोग करर 
कुष्णसुख-तातपरयं प्रेम तो yaw \ 
depan, मेदरधर्म, Jan कर्म 
Bat, धेये, देहसुख, AGS AA ॥ ` 
Wan करय, कर TAN भजन, 
BUNGE कर SAD स्न \ 


a 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


१३१८ 
Saa कामे प्रेमे बहुत अन्तर], 
काम अन्धतम प्रेम निर्मक्ष भास्कर ॥ 
अनुष्यकी कामना जबर शरीरमें केन्द्रित होती है? तब 
उसका नाम होता है “काम? और जब भरीकृष्णमें केन्द्रित होती ` 
है, तब वही Aa बन जाती है | 
यह निजेन्द्रिय-तृप्तिकी इच्छा, भोगःसुखकामना जिसकी 
जितनी कम है? वह उतना ही महान्‌ है; जो निज-मोग- 
सुखको सर्वथा भूलकर सर्वथा पर-सुखपरायण हो जाते हैं 
बे सच्चे महापुरुष हैं और जिनका आत्मसुख सदासर्वदा 
सर्वथा श्रीकृष्णसुखमें परिणत हो जाता है? वे तो महापुरुधोके 
द्वारा भी परम वन्दनीय हैं। उनकी तुलना जगतूमें कहीं 
किसीसे होती ही नहीं | श्रीगोपाङ्गनाएँ ऐसी ही कृष्णसुख- 
प्राणा और सहज कृष्ण-सुख-खभावा : थीं। वे ही सच्ची 
प्रेमिकाएँ थीं | इसीसे वे वेदम, देहधर्म BHT, san 
चैयं, देहरसुख, AMIS खजन, आर्यपथ--याँ “स्वत्याग? 
करके सदा भ्रीकृष्णा सहज भजन करती at | जबतक 
भनमें जरा भी लोकपरलोक+, भोंग-मोक्ष आदिकी कामना 
रहती है; तबतक gen? हो ही नहीं सकता । “श्रीकृष्ण- 
ge लिये सर्वत्याग? यही गोपीकी विशेषता है । निज- 
सुखके लिये छोग बहुत-कुछ त्याग करते हैंश परंतु केवल 
कृष्णसुखक्रे लिये ध्सर्वत्याग” करना केवल गोपीमें ही सम्भव 
èl वस्तुतः यह “कृष्णसुख? गोपीप्रेमका स्वरूप लक्षण है 
और 'सर्वत्याग? तटस्थ लक्षण है | 
निज-सुख-कामनाको प्रीतिरसकी “उपाधि कहा गया 
èl गोपीम्रेममें यह उपाधि नहीं है, इसीसे ai 
“निरुपाधि? ग्रेम कहते हैं | 
मदन हो सकता है कि तो क्या श्रीकृष्णके दर्शनकी भी 
गोपीजनौंको इच्छा नहों है और क्या उनका दर्शन प्रास 
करके मी वे सुखी नहीं होतीं १ इसका उत्तर यह है कि 
निश्चय ही शीगोपाङ्गना एँ श्रीक्रष्णदर्शनके लिये नित्यःनित्य 
समुत्सुका रहती हैं और निश्चय ही श्रीकृष्णक्रे दर्शनसे उन्ह 
परम युखकी अनुभूति होती है | इतना अधिक सुख उन्ह 
होता है कि उससे उनके मुखमण्डलपर, उनके ARANG, 
उनके रोम-रोममें प्रफुल्छताकी बाढ़ आ जाती है। पर यह 
सब इसी कारण होता है कि इससे प्रियतम श्रीकृष्णको 
अपार सुख मिलता दै, उनका हृदय एक अभिनव मदान्‌ 
उस्छासस भर जाता है । AM देखकर श्रीकृष्णको कितना 
महान्‌ सुख प्रास हो रहा है?--इस अनुभूतिसे प्रत्येक गोपीका 
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सुख-समुद्र उमड़ उठता है और उससे JWÈ प्रत्येक a 
और मुखकी कान्ति और भी समुज्ज्वल, सुमधुर हो Ki 
है | गोपीकी इस परम मधुर आनन्दज्योतिप्रसरित Tey, 
इ्यामसुन्दरके नेत्र निर्निमेष होकर गड़ जाते हैं और कक 
अन्तरके सुख-समुद्रमें विपुछ रूपमै आनन्दकी तरंगे हह 
लगती हैं | श्रीकृणका यह परम सुख गोपियाँको TUG, | 
श्रीकृष्णके सुख-दर्शनके लिये प्रेरित करता है । fem, 
सुखत्वे गोपीसुखत्वं तत्सुखत्वेन पुनः ओइल 
श्रीकृष्णसुख ही गोपीका सुख है, स्वतन्त्र सुखानुसंघान | 
उसमें कल्पना भी नहीं है। श्रीकृष्ण-आस्वादनजनित सुह 
भी उसको स्व-तन्त्रूपसे नहीं होता; कण्णसुख-परतन्त्र ह 
होता है | 
गोपीका वस्राभूष्रण धारण करना, LAL करना) खाता 
पीना, जीवन धारण करना--सभी सहज ही ha 
लिये हैं | श्रीकृष्णने खयं कहा है-- 
निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते । 
ताभ्यः परं न मे पार्थ निगूढप्रेमभाजनम्‌ ॥ 
“अर्जुन | गोपियाँ अपने अङ्गोंकी रक्षा या tau 
इसीलिये करती हैं कि उनसे मेरी सेवा होती है। र 
छोड़कर मेरा निगूढ प्रेमपात्र और कोई नहीं है |? 
गोपी अपने देहकी रक्षा, सारसँभाळ तथा Ta 
करती हैं, यह सत्य है । अवश्य ही यह साधन-राज्यमें एक 
नयी वात दै | सभी साधनश््षेत्रोंमे शरीरकी इतनी देखभाल 
साधनमें बाधक मानी जाती है| समी देहरको तुच्छ समझकर 
देहकी सेवा छोड़ Bat सम्मति देते हैं । यह अनोखी 
प्रणाली तो गोपी-भजनकी ही है, जिसमें देहकी सेवा मौ 
मजनमें सहायक होती है। पुजारी प्रतिदिन पूजाके प्रलेक 
पात्रको माँजक्रर उज्ज्वल करता है और सजाता èl 
गोपियोंका यह विश्वासै तथा अनुभव ef भ्रीकृष्णकी 
सेवामें जिन-जिन उपचारो ही “आवश्यकता दे, उनमें उनका 
शरीर भी एक आवश्यक उपचार दै, इसलिये वे ake 
इस पात्रको नित्य उज्ज्वल करके श्रीकृष्ण-पूजाके fal 
सुसजित करती हैं। पूजाका उपचार वस्तुतः पुजारी 
सम्पत्ति नहीं होती, बह तो भगवानकी ही सति है। 
पुजारी तो उसकी देखरेख सँभाल-सजावट करनेवाला है। 
इसी प्रकार गोपियोंके शरीर श्रीकृष्णकी सम्पत्ति दै, mea 
ऊपर तो उनके यथायीग्य यत्नपूर्वक् सँभाल करनेका मार 
है । गोपियोंक्े तन-मन समीके सामी श्रीकृष्ण हैं । ada 
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थो-पौछक्रर वस्राभूषणौंसे सजानेपर उसे देखकर श्रीकृष्ण 
सुखी होंगे; इस क्कष्ण-सुख-कामनाको लेकर ही ये प्रातः- 
स्मरणीया त्रजदेवियाँ श्रीक्षणके सेवोपचारके रूपमें अपने 
बारीराँकी सावधानीके साथ सेवा करती हैं। यह शरीर-सेवा 
श्रीकृष्ण-सेवाके लिये ही है। अतः यह भी परम साधन है 
प्रेमका एक लक्षण है | 
` अपने प्रथक्‌ सुखसे तो गोपियोंकी सहज ही विरक्ति है। 
एक दिन एक गोपी श्रीकृष्णकी सेवामें लगी थी, इससे उसे 
बड़ा आनन्द मिला और उस आनन्दके कारण उसमें प्रेमके 
विकार अश्रुपात, कम्पन, जडता आदि उसन्न हो गये। 
इस प्रेमानन्द्से क्षणकालके लिये सेवानन्दमें बाधा आ गयी | 
बस) गोपीको बड़ा क्रोध आ गया । आनन्दपर क्रोध | यहाँ 
यह क्रोध चस्तुतः उस सेवानन्दजनित प्रेमानन्द्पर नहीं दै, 
JE आनन्दजनित विकारपर दै; क्योंकि इस प्रेमविकारने 
सेबानन्दमें बाधा उपस्थित कर दी | 
गोबिन्दप्रेक्षणाक्षेपिबाष्पपूर्वाभिवर्षणम्‌ । 
० उच्चैरनिन्ददानन्द्सरविन्द्विछोचना W 
ˆ कमलनयना गोपियोंने आँसू वरसानेवाले प्रेमानन्दकी 
उच्चस्वरसे निन्दा की | 
गोपीगीतमें श्रीगोपियाँ गाती हैं-- 
यत्‌ ते सुजातचरणाम्बुरुहं way 
औताः at: प्रिय ayta rEg । 
तेनाटवीमटसि तदू व्यथते न किंखित्‌ 
कूर्पादिभिश्नेमति घीभेवदायुषा नः॥ 
तुम्हारे चरण कमळसे भी अधिक कोमल हैं, उन्हें हम 
अपने कठोर SASA Ta डरते-डरते HA रखती हैं कि 
कहीं उन्हें चोट न ळग जाय | ST चरणोंसे तुम Afè 
समय धोर at भटक रहे हो ७ कंकड़-पत्थर आदिके 
RÈ grt क्या पीड़ा नहीं होती ! हमें तो इसकी 
“सम्भावना मात्रसे ही चक्कर आ रहा है । श्रीकृष्ण ! हमारे 
भ्यामसुन्दर | प्राणप्रियतम ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये दै, 
हम तुम्हारे लिये ही जी रही हैं; हम तुम्हारी ही हैं। 
इस, श्लोकमें आये हुए शब्दोंपर गहराईसे ध्यान देनेपर 
तीन बातें स्पष्ट होती हैं a. 
१. गोपियाँ अपनी विरह-ब्यथासे जितनी व्यथित हँ, 
उससे कहीं बहुत अधिक पीड़ा उनको इस विचारते हो रही है 
कि हमारे वक्षोजसे प्रियतमके कोमल चरणतलको चोट लगेगी। 
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२. गोपियाँ अपने वक्षःस्थल्पर थक्कृष्णका चरणस्पर्श 
प्राप्त करके महान्‌: सुखको ग्रास होती हँ, परंतु उस gad 
प्रियतमके सुखको नहीं भूल जातीं; Wd अपने सुखका 
विरोधी भय लगा रहता दै, इसीसे वे डरती-डरती Pee 
TAR धारण करती हैं । | 

३. गोपियोंके Seah चरण रखनेसे भ्रीकृष्णकों भी 
सुख ही होता है, पर उस gaa भी ARAR यह शंका हो 
जाती है कि कहीं कोमळ चरणकमलौंको चोट न लग जाय | 

गोपियोमें इसीलिये सहज ही निज सुखका अनुसंधान 
नहीं है । उनकी शरीर, मनश वचनकी सारी ert और 
संकल्प शरीकृष्णसुखके लिये ही होते हैं, इसीसे उनका 
“सर्वत्याग खामाविक है | गोपियांमें 'सर्वत्याग'की भी 
विचार-बुद्धि नहीं है । AR सर्वत्यागसे श्रीकृष्ण सुखी 
होंगेः---इस प्रकारके विचारसे वे सर्वत्याग नहीं करतीं | 
उनमें श्रीकृष्णसुखकामनाकी कर्त्तव्य-बुद्धि मी नहीं है | 
श्रीकृष्णके प्रति सहज अनुराग ही यह सर्वत्याग कराता हैः 
यह तो गोपियोंका सहज सभाव दै, उनका खरूपभूत लक्षण 
है | उनकी प्रत्येक क्रिया सहज ही भ्रीकृष्णसुखके लिये 
होती है। 

भगवान्‌ रीकृष्ण स्वयं कहते हैं-- 

एवं . मदुर्थोज््ितोकवेद्‌- 

स्वानां हि चो मय्यनुवृत्तयेडइबला:। 
परोक्षं भजता तिरोहितं 
मासूयितुं माहेथ तत्‌ प्रियं प्रियाः n 
( RaRo १० । ३२ । २१ ) 
“गोपियो | इसमें संदेह नहीं कि तुमलोगॉने “मदर्य 
मेरे लिये? लोकमयांदा, वेद-मार्ग और अपने स्वजनाँका भी 
त्याग कर दिया हैं| ऐसी स्थितिमें grant मनोद्रत्ति और 
कहीं न चली जाय; मुझमें ही लगी रदे, इसीलिये परोक्षरूपर्मे 
ठुमलोगेसि प्रेम करता हुआ ही में यहाँ छिप गया था ।? 
भगवानले उद्धवजीसे कहा दै-- 
ता मन्मनस्क्रा सत्माणा aM स्यक्तदेहिका: ॥ 


भमेण मन ही गोपियोंका मन है, मेरे ही प्रार्णीसे वे 
अनुप्राणित हैं और (मदर्थ मेरे लिये? उन्होंने देहके सारे 
लौकिक कार्य त्याग दिये हैं ।? 

इसी प्रकार गोपियोंको अपने दुःखका भी अनुसंधान 
नहीं दे । उनका महान्‌ दुःख भी, यदि भ्रीकृष्णके सुखका 
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साधन है तो उनके लिये ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर सुखरूप 
श्ीष्ण- थोड़ी ही दूरपर मधुरामै रहे त एज 
siege गोपियोके मनें कमी सुरा जाकर और 
की कत्पना मी नहीं आयी। असद दुमे मी भी 
सुखकी . कामना वे केसे करती हैँ--इसका CEN 
Bad, रजसे मथुरा जाते समय शरीराघाने Feat उद्धवसे 
कहा oi 
wa: सौख्यं यदपि बलवदू गोष्माप्ते सुकुन्दे 
enfò क्षतिरुदयते तस्य मागात्‌, कदापि । 
अगराप्तेऽस्मिन्‌ यदपि. नगरादातिस्या , AT: 
Get तसय स्फुरति हृदि चेत्तत्र वासं करोतु ॥ 
“उद्धव !.य्यपि श्रीकृष्णके गोष्ठमे पधारनेसे हमें वड़ा 
सुख होता है, परंतु यदि इसमें उनकी जरा भी क्षति हो तो 
थे कमी न पघारै और मथुरा नगरीसे यहाँ न आनेसे यद्यपि 
हमें बडी भारी पीडा होती है? परंतु यदि इसमें उनके चित्तमें 
सुखका उदय होता हो तो वे सदा वहीं निवास करें n 
इससे “सिद्ध है कि गोपीमें 'निज-सुख-काम? का सर्वथा 
सहज Gana èl भ्रीकृष्णसुख ही उनका सर्वख है, 
स्वभाव है; जीवन है l १ 
इसीसे श्रीकृष्ण गोपियोंके नित्य ऋणी èl भगवान्‌ 
stent अपना यह सिद्धान्त घोषित किया दै- प्ये 
यथा AL प्रपच्चन्ते तांतथैव भजाम्यहम्‌ |» “जो मुझको जैसे 
मजता है, उसे मैं वेसे ही भजता हूँ |? इसका यह तात्पर्य 
समझा जाता है कि भक्त जिस प्रकारसे तथा जिस परिमाणके 
FOREST रखकर भजन करता है, भगवान्‌ उसको उसी 
प्रकार तथा. उसी परिमाणमें फल देकर उसका भजन करते 
हैं--सकाम) निष्काम (मुक्तिकाम ) शान्त, दास्य) वात्सल्य) 
सख्य आदिकी जिस प्रकारकी कामना-भावना भक्तकी होती 
है, भगवान्‌ उसे वही वस्तु प्रदान करते हैं; परंतु यहाँ 
गोपियोंके सम्वन्धमें भगवानके इस सिद्धान्त-वाक्यकी रक्षा 
नहीं हो सकी | इसके प्रधान कारण तीन हैं--१. गोपीके 
कोई भी कामना नहीं है, अतएव श्रीकृष्ण उसे क्या दें | 
२: गोपीके कामना है केवछ श्रीकृष्णसुखकी) श्रीकृष्ण इस 
कामनाकी: पूर्ति करने जाते हैं तो उनको खयं अधिक सुखी 
होना पड़ता है । अतः इस दानसे ऋण और भी बढ्ता दै । 
३. जहाँ गोपियोने सर्वत्याग करके. केवळ श्रीकृष्णके प्रति ही 


€ 
अपनेको समर्पित कर दिया दै, वहाँ श्रीकृष्णका अपना चित्त 


बहुत जगह बहुतसे भक्तोंके प्रति प्रेमयुक्त दै । अतएव गोपी- 


r 


ES g 


हे । इसीसे गोपीके मजनका AT उसी रूपें श्रीकृष्ण उ. 
नहीं दे सकते और इसीसे अपनी असमर्थता प्रकट करते W. 
वे कहते हैं यो 
न . पारयेऽहं निरवद्यसंयुजाँ 
स्वसाधुक्ृत्यं विबुधायुषापि . a: 
माभजन्‌ DRA . .। 
SARA तद्‌ चः MANG साधुना ॥ 
( श्रीमद्भा० tou RAR )| 
गोपियो ! तुमने मेरे. लिय्रे घरकी उन वेड़ियोंको तोड़ | 
डाला हैः जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं. AE 
मुझसे तुम्हारा यह frem यह आत्मिक संयोग सर्वथा Fits | 
और सर्वथा निर्दोष है। यदि में अमर दारीरसे, अमर जीवने 
अनन्त कालतक तुम्हारे प्रेमः सेवा और त्यागका बदला चुकाना 
चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता | मैं सदा तुम्हारा ऋणी हूँ। 
तुम अपने सौम्य खमावसे ही, प्रेमसे ही मुझे उक्रण कर 
सकती हो । परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ । 
प्रेममार्गी भक्तको चाहिये कि वह अपनी समझसे तन) | 
मन, वचनसे होनेवाली प्रत्येक चेष्टाको श्रीकृष्णसुखके fè 
ही करे | जब-जब मनके प्रतिकूल स्थिति प्रात. हो? तवतव 
उसे श्रीकृष्णकी सुखेच्छाजनत स्थिति समझकर परम सुख 
अनुभव करे । यों करते-करते जब प्रेमी भक्तका केवल श्रीकृष- 
सुख-काम अनन्यतापर्र पहुँच जाता है? तब श्रीकृष्णके मनको 
बात भी उसे मालूम होने लगती है । गोपियोंके “श्रीकृष्ण 
नुकूल जीवन? में यह प्रत्यक्ष है । उनके जीवनको श्रीकृण 
अपना सब कुछ बना लेते हैं | श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं 
सहाया गुरवः शिष्या झुजिप्या वान्धवाः a:l . 
सत्यं वदामि ते पार्थं गोप्यः कि मे भव॑न्ति a 
मन्माह्वात्म्यै मस्सर्पयां agai = सन्मनोगतम्‌। ` 
जानन्ति गोपिकाः, पाथ _नान्ये जानन्ति 'तस्वतंः ॥ 
“गोपियाँ मेरी सहाय, गुरु, शिष्या) मोग्या, वान्व खौ 
हैं । अर्जुन ! मैं तुमसे सत्य ही कहता हुँ कि गोपियाँ मेरी का 
नहीं हैं अर्थात्‌ सब कुछ हैं । अर्जुन ! मेरी महिमाको) मेर 
सेवाको, मेरी श्रद्धाको और मेरे मनके भीतरी भावोंकी गोग 
ही जानती ह दूँसरा कोई नहीं जानता? | 
श्रीकृष्णसुखगतजीवना, श्रीकृष्णगतग्राणाः sig 
bs गोपियोके' सम्बन्धर्मे शरीचैतन्यचरितामुतमे करी 
गया दै-- | 


या 
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श्रीराधाभावकी “एक” झाँकी 


RRL 


So 7 


संख्या; ११ ] 
निजेन्द्रिय-सुख हेतु कामेर तातर्य। 
- -कृष्णसुखेर तात्पर्यं गोपीमाव वर्य || 
निजेन्दरिय-सुख-चान्छा नहे गेर्पकार। 
` ` कप्ण-सुख हेतु करे संगम-बिहार ॥ 


Age गोपी ना करे बिचार। 

कष्ण-सुख हेतु करे सव MAN 

कृष्ण बिना आर सब करि परित्याग । 

` w करे शुद्ध अनुराग ॥ 
यह गोपीखरूपकी एक छोटी-सी झाँकीकी छायामात्र 
है | इन गोपियोंमें सर्वशिरोमणि हैं बृषभानुदुलारी श्रीराधाजी। 
गोपियाँ श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा हैं | गोपिरयोंका परम आदर्श 
और परम सेव्य श्रीरावामें ही निहित दै । श्रीराधारूपी qin 
ही श्रीकृष्णका पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है और वह दर्शन मी 
श्रीष्णको ही होता है । दर्पणका cera भी एकदेशीय ही 
है; क्योंकि दर्पण केवल प्रतिविम्बको--छायाकों ग्रहण करता 
है, परंतु प्रेमीका प्रेममरा हृदय तो बिम्बको--मूल वस्तुको 
ही ग्रहण करता है । प्रेमीके gani परम प्रियतम श्रीकृष्णके 


~> छूपकी छाया नहीं पड़ती, वहाँ तो वे स्वयं सदा सुखपूर्वक 


निवासं करते हैं । बाल्मीकिजीने स्थाननिर्देश करते हए 
भगवान्‌ श्रीरामको उनके नित्य निवासके fè निज घर 
बतलाया था-- 

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर ag मन सो शाउर निज गहु॥ 

प्रेमका रूप वतलाते हुए कहते हैं-- 

सवथा भध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे। 

यदू भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ 

Sa कारण समुपस्थित होनेपर भी जो ध्वंस नहीं 
होता, जो कभी रुकता, घटता और मिटता नहीं) प्रतिक्षण 
` बढ़ता रहता है--उसे 'प्रेम' कहते हैं। प्रेमकी ज्यों-ज्यों 
प्रगाढ्ता ती है, त्यो-त्या उसमें aah water आविर्भाव 
होता रहता. है -। रसशा्त्रमें उन्हींको विभिन्न नामोंसे 
बतलाया है । प्रेम प्रगाढ होतेते क्रमशः स्नेह, मान, 
प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महामावका स्वरूप प्रास 
करता है | शान्त, दास्य, सख्य, वात्सब्य और मधुरा रतिमें 
भी उत्तरोत्तर उत्कृष्टता और पूर्णता है“। मधुरा रति 
FASE है | इसमें अनुरागकी बड़ी बृद्धि होती है । यही 
अनुराग प्रगाढ होकर “भाव? तथां “मद्भाव? बन जाता 

। जैसे मधुरा रतिमें शान्तः दास्यः सख्य, वात्सल्य 


“चारों रतियोका, समावेश रहता है, वैसे ही महाभ्रांव? में 
मी स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तथा भाब्र।सम्मिलित 
रहते हैं । 


“राग? की स्थितिमें श्रीकृष्णको प्राप्त करनेक्री; सम्भावना 
SAT असीम और भयंकर-से-भयंकर gat भी :खुखकी 
प्रतीति होती दै । तीज ग्रेम-पिपासाके कारण इष्ट: वस्तुर्मे 
होनेवाली परमाविष्टताका नाम ही “राग? है | इसी रागकी 
परिपक्कता होनेपर “अनुराग? होता है | अनुरागमें श्रीकृष्णा 
स्वरूप प्रतिक्षण नया-नया दिखायी देता दै । जितना ही 
देखा-सुना जाता है, उतना ही अनुराग बढ़ता है और जितना 
अनुराग बढ़ता देश उतनी ही रूपकी नव-नवरूपता बढ़ती 
चली जाती हे | 

श्यामसुन्द्रमें नित्य नव-सीन्दर्यका दर्शन" करनेवाली 
एक गोपी दूसरी नयी गोपीसे कहती है-- j 


सखी री ! यह अनुभवकी बात ) 
प्रतिपक दीखत नित नव सुंदर, नित नव मधुरे wer ॥ 
छिन छिन बढ़त रूप गुन माधुरि, छिन छिन नूतन रंग । 
छिन छिन नित नव आनंद धारा, छिन छिन नयी उमंग ॥ 
नित नव अरकनि की छनि निरखत अशि-कुरु नित नव काज \ 
नित नव सुकुमारता मनोहर अंग अंग प्रति THN 
नित नव अंग सुगंध मधुर अति मनहिं मत्त करिं डारत\ 
नित नव इष्टि सुधामयि जनके ताप sèn निर्वारत ॥ 
नित. नव अरुनाई अधघरनि की नित नूतन मुंसुक्मान | 
नित नूतन रस-सुधा-प्रयाहिनि मधु ai की तांन ॥ 
नित नूतन ताइन्य, aia sat नित्य नव बिकसै \ ` 
नित नव आभा बिबिध बरन की पिय के तनु ते निकसे li 
करुत होत न बासी कबहुँ नित नूतन रस बसत १ , 
देखत देखत जनम सिरान्यो, तऊ नैन नित: तरसत ॥ 


अनुरागक्री पूर्ण परिणति या निःसीमता  मद्दाभावक्ती 
समीपवर्तिनी teat स्थितिक्रा नाम “भाव? है. । भावकी 
पराकाष्ठा ही “मद्दाभाव' है । महामाव ZÈ सहश दै । सूर्य 
के दो स्वभाव TAR साथ सूर्यका सम्पर्क होता दै 
उसके अन्धकारका नाश कर देना और अपनी झुम किरण- 
माळासे उसे स्नान करा देना | इसी प्रकार 'महाभाव? भी 
भगवान्‌, श्रीकृष्णकी असीम gore जिसके gan उदित 
हो जाता है, उसके gaat अनादिकाळसे ससित 
CARAT? रूप अन्धकारको वह सदाके लिये हर लेता 


~ 
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eet रहती दै । भ्रीकृष्णनिष्ठ मधुरिमा । 


हैं और निज सम्बन्धी जनमात्रके भीतरं-बाइरको नित्य 
प्रमानुरागमय बना देता दै | र 
महामावकी re? और 'अधिरूद्‌? दो अवस्थाएँ है | 
महाभावकी जिस अवस्थामै सात्विक भाव उदीत हो उठते 
हैं, उसे ee? महामाव कहते हैं | गोपी रमम sr भावकी 
क्त होती है | यह SE महाभाव aa 
a किये अति दुर्छम है | यह तो केवळ के 
द्वारा ही संवैद्य है, त्रजसुन्दरियो्मिं ही सम्भव है। 
मुकुन्दमहिषीबन्दैरप्य 7 सावतिदुछेभः l 
्रदे्येकसवेचो मद्दाभावाख्य्रयोच्यते ॥ 
. जिसमें we भावोक्त समस्त अनुभावौसे सात्विक भाव 
किसी विशिष्ट दशाको प्राप्त हो जाते है, उसे (अधिरूद? 
महामाय कहते हैं । भीराधा इस afe महामावकी 
घनीभूत प्रत्यक्ष मूर्ति हैं | श्रीराधाके प्रेमका नाम ही 
“अधिरूढ़ महामाव? है।इस SR श्रीङृष्णके मिलन 
और विरहजनित सुख और ढुःखाँका साथ-ही-साथ अतुळनीय 
रूपमे उदय होता है | 
इस “अधिरूढ़ महाभाव' के दो प्रकार हैं-“मोदन? 
और “मादन” | 'मोदन? महामाब श्रीङष्णमें मी होता दै । 
श्रीराधारानीकी विरह-व्याकुल स्थितिको भी “मोदन? या 
“मोहन? कहते हैं । “मोहन? अवस्थाको दिव्योन्माद मी कहा 
जाता है | 'मादन? महामाव ीराधाकी ही एकमात्र 
सम्पत्ति है | हादिनी शक्तिकी परिपूर्ण परिणति ही an 
हे। इसमें श्रीराधारानी नित्य अनवच्छिन्न मिलनानन्दका 
अनुभव करती हैं । i 


Mame नित्य नवीन माधु्यके प्रादुर्भावका कारण 
Han ही हैं | श्रीराधाका gen प्रेम श्रीकृष्णकी अप्रतिम 
माघ्नुयराशिको सर्वतोभावसे केवळ ग्रहण ही नहीं करता, 
ग्रहण करके वह उस माधुर्यको और भी विशेषरूपसे उज्ज्वल 
तथा अनवरत उज्ज्वलतर करता रहता है । श्रीकृष्ण- 
माधुर्ये नित्य नवीनत्वकी प्रकाशभूमि दै श्रीराधाकी नित्य- 
वर्षनशीछ उत्कण्ठा | श्रीराधाका प्रेम विभु होकर मी नित्य 
वर्धनशील है और श्रीकृष्णका माधुर्य नित्य वस्तु होकर भी 
नित्य नवायमान है । श्रीकृष्णका सांनिध्य ही श्रीराधा-प्रेमकी 
वर्षनशीलती है और श्रीराधाका सांनिष्य ही श्रीकृष्ण- 
मश्षरिमाकी नित्य नवायमानता है | यह महाभावकी लीला 


r 
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और भीराधानिष्ठ उत्कण्ठा दोनों ही असीम और अनन्त हैं। | 
औराधारानी श्रीकृष्णमाधुरीका आस्वादन नित्य निरन्तर | 
सम्पूर्णरूपसे करती रहती “हँ तो भी उस माधुयंका कहीँ | 
अन्त तो आता ही नहीं | वह उत्तरोत्तर अपने मधुर | 
खरूपमें तथा परिमाणमें बढ्ता ही रहता है और afin | 
माधुर्याखादनकी पिपासा मी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। | 


यह “राधाकृष्ण? का नित्य विहार अनादिसे अनन्तकाल्तक | 
नित्य निरन्तर चलता ही रहता है। श्रीराधामाव दिव्यातिदिय 
प्रेम-माधुय-सुधा-रसका एक अगाध अनन्त असीम R 
है | उसमें नित्य नयी-नयी अनन्त दिव्य अमृतमयी मधुरिमा 
तथा महिमामयी अनन्त वैचित्र्यमय मह्ातरंगें उठती रहती 
हैं | यह आजका रावाभावका दिग्दर्शन भी राधाभाव- 
महासागरकी किसी एक तरंगका सीकर मात्र है । प्रातः 
स्मरणीय आचायों तथा प्रेमी महात्माओंने उनके जो विभिन्न 
रपाके दर्शन और वर्णन किये हैं, वे सभी सत्य हैं | ||. 
श्रीराधाके असीम तथा अनन्त महिमामय स्वरूप तथा । 
aaah उनके आनन्द और प्रेमकी, उनके श्रीङ्णमिछन | 
और बिरहकी व्याख्या मुझ-सरीखा तुच्छ जीव केसे कर | 
सकता है १ उनकी एक-एक तरंगमें अनन्तकाळतक निवास 
तथा विचरण किया जा“सकता है। | 


at श्रीराधा कृष्णकी ही अभिन्नखरूमा Èl भगवानका 
आनन्द-स्वरूप ही श्रीरावाके रूपमें अभिव्यक्त है । A 
श्रीकृष्ण नित्य एक और अभिन्न हैं। श्रीरा धा श्रीकृष्णकी प्रेयती 
हैं, भीराधा कृष्णकी आराधिका हैं, उनकी भक्ता हैं? औराधा |. 
श्रीकृष्णकी आराध्या उपास्या हैं श्रीराधा विश्वजननी. 
हैं; विश्वमयी हैं। विशुखरूपा हैं, Becta x | 
श्रीराधा योगमाया हैं! दैवी 'माया हँ, निजमाया हैं | 
श्रीराधा कृष्णकी शक्ति हैं | यह शक्ति ही शक्तिमा 
श्रीकृष्णकी आत्मा है । श्रीराधा कवियोंकी काव्यससामग्र 
हैं श्रीराधा सबकी आराध्या हैं, श्रीराधा अनिर्वचनीय ह 
भरीराधा अचिन्त्यु हैं | 


मेरे एक राधा नाम अधार ॥ | 
कोउ देखत 'निज रूप! ब्रह्मपर निराकार अविकार | 
कोउ करि निज तादास्य आत्म AE जो सम BAAR l. 
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भारतीय अर्थराब्नक्की आधारमित्ति 


oe 
Sm ee याक 


sòs द्रष्ट देखत प्रपच जिमि मिथ्या an 
कोउ निरखत नित दिव्य ज्योति हिय परम त्र साकार ॥ 
कोड कुंडलिनी कों जअत करि, षट्चक्रनि करि पार । 
पहुँचत सिखर सहस दरू ऊपर जोग सिद्धि को सार॥ 
कोड अनहद घुनि सुनत दिवस्‌ निसि अजपाजाप सुमार | 
कोउ निष्काम कर्म रत जोगी, कोउ नित करत बिचार || 


कोड कमकापति, कोड गिरिजापति नाम रूप उर घार । 
FATIG राम इष्ण कोउ सेवत अति सलार॥ 
हों जझमति अति मूढ़ alè नटखट निपट fan 
राधे राधे रखें निरंतर मानि सार को anil 
बोलो श्रीवृषभानुदुलारी कीर्तिदाकुमारीकी जय | 


<->} — 


` ` भारतीय अर्थशा्रकी आधारभित्ति 


_ ( लेख़क-स्वामी भीपरमानन्दजी सर्वतो, एम्‌० ए० ) 


आर्थ्यते-प्रार्थ्यते काम्यतेःछोकसुखवित्रद्धया इति अर्थः- 
रोक सुख-विशवद्धिके लिये जिसकी- कामना की जाती है, उसे अर्थ- 
संज्ञा दी जाती दै | 'शास्यतेऽनेनेति शाम्‌) शासनाच्छां वा? 
“जिससे शासन किया जाय, वह शास्र; अथवा शासन 
करनेवाला होनेसे “शास्र? कहलाता है | 
ada मानव-समाजकी व्यष्टिसमष्टिगत उन चेष्टाओं- 
~= पर्यालोचन करता है, जिन्रका घनिष्ठ सम्बन्ध भौतिक 
सुख-सामग्रियाँकी उपलब्धि और उपमोगसे है | एतावता 
adda धन और तद्विषयक मानवीय वासनाओं) संकल्मों 
और उद्योगों आदिका अध्ययन करता है | धनका अभिप्राय 
व्यक्त करनेवाला लोकप्रचलित . शब्द , “सम्पत्तिः भी है। 
“सम्पद्यत इति सम्पत्ति; ज्ञो ma की जाती है, वह 
सम्पत्ति ह ¦ यह इसका प्रक्ृति-प्रत्ययजन्य अर्थ हुआ | अर्थ- 
शास्र अपनी सीमामें आनेवाले मानवीय संकल्योंकी सूक्ष्म 
आलोचना किये बिना कोई उपयोगी नियम निर्धारित नहीं 
कर सकता; क्योकि मनुष्यकी लक्ष्यनिष्ठ सभी चेष्टाओंका 
उन्नमस्थान संकरस्य दै । प्यल्नतुर्भबति तत्‌ कर्म कुरुते, यत्‌ 
` कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते? जैसा» संकल्प होता हैः मनुष्य 
यैसाःही कूः किरता है और जैसा/कर्म करता दै, वैसा ही फल 
मातत करता है | चेशकी संकल्प-मूलकता लोकसिद्ध है | उक्त 
ARA उसका अनुवादमात्र किया है | TR 
समष्टिगत चेष्टाएँ समाजके द्वारा ही सम्भव हैं, अतः अंशतः 
सामाजिक संकल्प भी अर्थशास्नके लिये विचारणीय बन जाते 
हैं । “समाज? शब्द «सम्‌? उपसर्गपूर्वक गत्येथक “अज्‌ घातुसे 
चञ-ग्रत्यय होकर व्युत्पन्न होता है | तासर्य--“वीतिः गतिः 
प्रगतिः उन्नतिः सम्यग्रूपेण क्रियते जनेयीस्मन्‌ स समाजः ki 
जिसमें रहकर मनुष्य सम्यक . पसे अपनी प्रगति अर्थात्‌ 


उन्नति करते हैं; उसे समाज कहते हैं। छगभग इस 
अर्थमें समुदाय? शब्दका भी प्रयोग कर सकते हैँ । यह 
“सम्‌? और उत्‌? उपसर्गपूर्वक गत्यर्थक “इण्‌? घातुसे ae 
प्रत्यय होकर व्युसन्न होता दै | उपर्युक्त व्यु्पत्तिसे समुदाय 
शब्दका अर्थ हुआ ऊपर उठनेका साधन | समाजका व्यापक 
अध्ययन अर्थशाख्रका विषय नहीं; पर इतनी "बात अबस्य 
है कि (शास्त्र? संज्ञा सार्थक करनेके लिये अर्थशात्ञके लिये ` 
समाजके मुख्य प्रयोजनसे अविरुद्ध आर्थिक नियर्मोका 
अनुसंघान करना अभीष्ट होगा | 


प्राणी--विशेषतः मनुष्य जिस मूल प्रेरणासे अनन्त प्रकारकी 
चेष्टाओमे TEM दोता दै, बह है दुःखकी Pate और सुखकी 
प्राप्ति । अतः सुख और दुःखके स्वरूप और विशेषताओंकों 
भी संक्षेपसे संमझ लेना उपयोगी होगा। प्रथम अवलोकनपर 
ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सुख और दुःखकों उत्पन्न 
करनेवाले अनन्त पदार्थ हैं; परंतु उनके पारस्परिक HAE 
तजन्य सुख या दुःखमै कोई Thaw भेद उत्पन्न नहीं हो 
जाता | अर्थात्‌ सुख या दुःख चाहे जिस हेतुसे उत्पन्न हों) 
हेतुकी विलक्षणतासे उनमें कोई वैलक्षण्य उत्पन्न नहीं होता | 
सुख-दुःखकी मात्रामें तारतम्य हो सकता दै, पर स्वरूपमें 
भेद सम्मव नहीं। इसलिये ळोक-व्यवद्ारमे भी “अधिक 
दुःख” g: 
मात्राकी न्यूनाधिकता व्यक्त करनेवाले शब्द ही याये जाते 
हँ--खरूप-मेद-द्योतक शब्द नहीं। तैत्तिरीयोपनिषंद्‌ और 
बृहृदारण्यकमें मर्त्यलोकके सुखसे लेकर त्रह्मलोकतकके 
सुखमें मात्रामेदका दिग्दर्शन कराकर आत्मसुखका wa 
करानेके लिये कहा गया है कि उस आनन्दसिन्धुक्रे एक 
बिन्दुमै ही त्रह्मलोकपर्येन्तके सब्‌ सुख हैं | 


~ 
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१, “अपार सुख”, SA सुख? इत्यादि 


है .कि ये स्वयं तो 


सुख-दुःखकी यह भी विशेषता 
किसी-न-किसीके विषय हैं पर इनका 
जैसे सुख इच्छाका विषय और दुःख द्वेषका विषय है; पर 
gegen विषय कोई इतर पदार्थ नहीं । फिर भी 
पुरुषका Gat राग और दुःखें देष खमावसिद्ध है | लोकके 
जितने व्यवहार हैं) वे सब सुखकी प्राति और ढुःखके परिहारके 
लिये ही हैं | अतः प्राप्ति और परिहारविषयक्र प्रद निइँतुक 
प्रदृत्ति दै | जो nate हेतुमूछक है? वह हेतुका अपनयन करके 
रोकी जा सकती है; पर निहेतुक प्रदृत्ति ATF असित्वको 
समाप्त किये बिना नहीं रोकी जा सकती | ऐसी खितिमें 
उस प्रबृत्तिकी धाराकों सर्वकल्याणकारी मार्गसे प्रवाहित 
होने देना ही सर्वथा उचित दे। अन्यथा SARS वाद 
प्रथम दूसंरोंको और अन्ततोगत्वा अपने प्रवर्तकको ही 
पीड़ित करेगा | 
... सुख-दु;खकी मात्रामे तारतम्य देश यह बात ऊपर कह 
चुके हैं | अधिक मात्रामें सुख और कम मात्रामें सुल-इन 
दोके बीचमै) यदि मनुष्यको एकका चुनाब करना हो तो 
अन्य परिस्थितियोंके समान रहते हुए. मनुष्य. अधिक मात्रा- 
वाला सुख ही पसंद करेगा । इसी प्रकार अधिक मात्रा 
डुः और कम मात्रामें दुःख, इन दोमेंसे एक-न-एकको 
स्वीकार करना. अनिवार्य हो तो अन्य परिस्थितियोंके समान 
रहते 'हुए मनुष्य कम मात्रावाला दुःख ही स्वीकार करेगा | 
एक प्रकारका साधन अपनानेसे यदि सुखोपलब्धि अधिक 
मात्रार्मे होती है और दूसरे प्रकारका साधन अपनानेसे कम 
मात्रामें, " vas Rafat दोनों साधनाको अपनानेका 
अधिकार और योग्यता रहते हुए प्रभावगाछिनी बाधाके 
अमांवमें मनुष्य अधिक सुखके साधनका ही अवलम्बन 
ami |, परंतु यदि अधिक सुखके साधनकी प्राप्ति उद्योग 
करनेपर भी तत्काळ या निकट भविष्यमें उसके लिये शक्य 
न हो और कम सुखके साधनको अपनानेमें उसके नैतिक 
विचारका प्रबल विरोध न हो तो वह आधिक gat 
साधनको छोड़कर अव्य सुखके साधनमें अवश्य ही प्रदत्त 
हो जायंगा | . 


बिषय कोई नहीं | 


- अपने अखित्वमे सुखबुद्धि और विनामे दुःखबुद्धि 
समी प्राणिर्योमे तुस्य èl । अतः अस्तित्वकी साधकसामग्रियोंकी 
उपलब्धि भी सुखनिमित्तक ही है | विनाश रोकनेके लिये 
जो उपाय किये जाते हैं, वे ढुःखके परिहारके लिये ही हैं | 


या दुःखें परिणत | 

समी चेशएँ संकव्यमूछक ही हुआ करती हैं । मनुका 
स्पष्ट वचन है-- 

संक्रल्पसूळः कामो ये यज्ञाः संकल्यसम्भवाः | 

ब्रतानि यमधमाश्च सर्वे AIA: FIAT: ॥ 

इसलिये किसी भी प्रकारकी चेश्ाओंका सम्यक ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये उनके मूल संकल्योंका अध्ययन करना अनिवार्य 
है। विचार करके देखा जा तो मनुष्यका एक ही मूल संकर 
हैं, जो देश-कालके मेदसे मिन्न-मिन्न रूपोमें दिखायी पड़ता 
$1 वह संकल्म दै- दुःखका मूलोच्छेद और Gan अबाध 
उपलब्धि करना | YO 

अर्थशास्र एकाकी इस संकल्पकी पूर्ति करानेमै असमर्थ 
है। बह इसकी पूर्तिके ewe. सावनोंपर विचार न करके-” 
केवल आर्थिक साधनोंपर ही विचार करता है । अन्य सब' शात्र 


` भी इसी संकल्पकी पूर्तिके साथनोंपर प्रकाश डालनेमें तंथर 


हैं, अतः अर्थशास्र उनका विरोधी न बनकर उनके साथ" 
सामञ्जस्य स्थापित करता हुआ अपनेको अधिकतम उपयोगी 
बना सकता है। यदि AE aA सत्य है तो AAMAR अन्य 
aetan सुनिर्णीत सिद्धान्तो और नियमोंका भरपूर 'उपयोग 
करना पड़ेगा। भारतीय अर्थशास्रकी यही विशेषता है कि: 
यह धर्मके साथ सामझस्य स्थापित करता हुआ अग्रसर होता है। 
अमुक पदार्थ सुखद है या दुःखद्‌ हैः व्यवंह्ारमें “इसी 
प्रकारकी भाषाका प्रयोग पाया जाता है । पर विचारकी 
कसौटीपर कसकर देखा जाय तो वस्तु या चे साक्षात्‌. 
सुखद या दुःखद नहीं। भीक्ताकी किसी आवश्यकर्ताकी 
पूर्ति करनेपर ही वह सुखद कही जा सकती है । दूसरे 
शब्दोंमें यों मी कहा जा सकता है कि वासनाका उपशम. 
ax स्वतःसिद्ध सुखका जो अनुभव होता è 
उसका सम्बन्ध उस वस्तुसे मान लिया amè! 
इसी प्रकार कोई वस्तु या चेश साक्षात्‌ दुःखद भी नहीं है | 
अवाञ्छित फल उत्पन्न करने अथवा वाञ्छित FATT _ 
seat ही वह दुःखद मानी जाती है । aera 
चाहे वे शारीरिक अथवा मानसिक किसी मी कोटिकी: हों” 
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taints Ui Rn angi man ah Gana oe e L हैं। शिक्षा, आदर्शः रहन-सहन, । जीविको- 
पार्जनकीः: प्रणाली आदि बातोंमें परिवर्तन आनेपर 
आवश्यकताओंमें भी परिवर्तन; हो जाता है |, पुरानी 
आवश्यकताएं आवश्यक्रताओंकी ARA बाहर हो जाती Zl 
एतावता उनकी पूर्ति करनेवाले पदार्थ मी सुखद नहीं रह 
जाते | सुखके साधन होनेके ;नाते ही पदार्थोक्री चाह की 
जाती. है । जब मनुष्य अपने अनुभव और बुद्धिके आधारपर 
उनमें सुखंसाधनता नहीं समझता) तब उनकी प्राप्तिकी इच्छा 
नहीं करता । इसीलिये जो वस्तु: किसी. कालम बहुमूल्य मानी 
जाती है, कालान्तरमें परिस्थितिः बद्ल जानेके कारण वही 
अकिंचित्कर हो जाती है | ' 


FIE आवश्यकताएँ प्रायं: सीमित हैं और सुविधा- 
पूवक पूरी की जा सकती हैं । संकोच-विक्रासशीलता ( Elas- 


ticity ) उनमें अति न्यून है। परंतु भानसिक आवश्यकताएँ 


अत्यन्त संकोच-विकासशील औरं निस्सीम हैं । ' 

. आवश्यकताके प्रति एक दृष्टिकोण और हो सकता है | 
” ¬=अमावकी अनुभूतिसे भिन्न आवश्यकता नामका कोई पदार्थ 
नहीं। किसी वस्तुकी प्रातिकी चाह होना ही उसकी आवश्यकता 
èl अप्रास वस्तुकी मासिकी चाह :ही,सम्भव है । प्राप्त वस्तु- 
की प्रासिकी चाह तो एक असंगत झान्द-योजना है | वस्तुका 
अप्रास हना ही उसका अमाव है,] ज्ञात अभाव' ही अभाव: 
की अनुभूति है । अतः कहा जा सकता है कि अमात्रकी 

अनुभूति और आवश्यकता दोनों एक ही पदारथ हैं | / 

- SA .वासना-सापेक्ष द्वी संगत 'कहा जां सकता है। 
अर्थात्‌ कोई वासना हो और यत्पदार्थव्रिषयक वह.वासना दै, 
seat उपलब्धि जिस कालमें न ददो; Set कालमें: यह कथन 
संगत हो सकता है कि अमुक :बस्तुक्री आवश्यकता है या 

` उसका अभाव, है। जिसकी वासना ही नही, उसका भावाभाव 
दोनों निर्थक हैं | अभावकी अन्तिको arah लिये 
अभाव ही कह लें। आवश्यकता था अभाव बासनाके समकाल 
ही हुआ करते हैं । : 


'जीवनोपयोगी--न्यूनतम-- यस्तु-सम्बन्धी - बासनाओंकों 
छोड़कर शेष समी वासनाएँ अध्यात्मज्ञानसे भली प्रकार शान्त 
की जा सकती हैं। वासनाकी शान्तिमें ही ged यह 
दिखाया जा. चुका दै । अमौप्पित -पदार्थके उपभोगसे भी 
चासनाकी शान्ति होती है और .-अध्यात्मज्ञानसे,भी | अन्तर 
TCs उपमोगसेः क्षणिक्र शान्ति होती हैः 


3 


भारतीय अर्थशात्रकी आधारमित्ति 


RRRS 


— 


कालान्तरमें वह वासना पुनः जाग्रत्‌ होती है.। ज्ञानसे : शन्त 
हुई वासना सर्वदाके लिये शान्त हो जाती है ।. उपमोगकी 
एक विशेषता यह है कि उससे अन्तःकरणमें भोगके संस्कार 
पढ़ते हैं और ये संस्कार मोग-वासनाको और बलवती बनाते 
हैं | मोग-वासना जितनी बलवती होगी, अतृप्त TAR वह 
उतनी ही अधिक मात्राम व्यक्तिको दुखी करेगी | अधिकांश 
यही देखा जाता है कि जितना-जितना भोग किया जाता है, भोग- 
तृष्णा उतनी-ही-उतनी बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी 
भी आ सकती है कि मोग्य पदार्थकी उपलब्धिमे थोड़ा भी 
बिलम्ब असह्य हो जाता है | अतः भोगजन्य सुख क्षणिक 
और अनेक दोपदूषित होता दै । इसी अभिप्रायसे परम 
दार्शनिक भगवान्‌ भ्रीकृष्णे कहा है , | 
यश्चैतान्‌ प्राप्लुयात्सवान्‌ यश्चैतान्‌ केवकाँस्त्यजेत्‌। ' 
प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ 

“जो इन सब बिपयाँको प्राप्त कर लेता दै और जो इन 
सबका त्याग कर देता दै, उनमें सब बिषयाँको प्रात.करनेवाले- 
की अपेक्षा त्याग करनेवाला ही उत्तम है |? mp 

इच्छित पदार्थकी प्रासिके ख्यि शारीरिक ay बौद्धिक श्रम 
और अपेक्षित समय ara ही लगाने पड़ेंगे :। अकस्मात्‌ 
उपलब्ध पदार्थ इसका अपवाद अवदय है, पर इससे उक्त नियम- 
में कोई दोष नहीं आता। अभीष्ट पदार्थके मोगद्वारा सुखानुभूति 


'करनेमें दो प्रधान दोष हैँ--ग्रथम तो यह कि भोगसे क्षणिक 


तृप्ति तो चादे हो जाय) पर भोग-छालसा उसी प्रकार ZÈ 
होती है जेसे वहेकी ज्वाला JAZ | मोग-छालंता जेसे 
Sè बढ़ती दे, RAA अशान्ति, aay Ae मानसिक 
वेदना भी बढ़ती जाती है | इसलिये अनियन्त्रित दामे भोग- 
मार्ग अपने प्राथमिक प्रयोजनको ही नष्ट कर देता है। 
भोगमार्गका द्वितीय प्रधान दोप यह हे कि भोग-सुख समपन्न 
जनेके प्रति भोग-सुख-विरहित जनोंके अन्तःकरंगमिं यदृ 
प्रायः विद्वेषाधि प्रज्वलित करता है । इस प्रसङ्गै भोगका 
अर्थ विलासिता समझना चाहिये | शास्रोक्तरीत्या शारीरिक) 
बौद्धिक श्रम और समयका सदुपयोग करके मनुष्य विषय 
वासनाको भी क्षीण कर सकता दै । श्ञानके साधनाको अपना 
कर शाननिष्ठा प्राप्त कर GAT मनुष्यको स्थायी सु्॑-शान्ति 
पराप्त हो सकती है । शरीर-मन-बुद्धिकी, चेश और अपेक्षित 
समय चाहिये दोनोंके छिये--पदार्थकी प्रासिके ख्यि भी और 
ज्ञाननिष्ठाके लिये भी । थे सब मनुष्यको प्रकृतिसे , ही प्रात 
ह । अतः जो इन प्रकृतिदत्त साधनोंसे क्षणिक और अनेक- 


` 
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दोष-दूषित .भोग-सुखका त्याग करके वासनौं TART निर्मल 
निष्कलङ्क शाश्वत सुखकी प्राप्ति करता है? वह उत्तम क्यों न 
माना जाय १ 


उपर्युक्त विवेचनसे ज्ञात होता है कि भौतिक सुखः 
सामग्रियोंकी उपलब्धिकी अपेक्षा वाप्षना-क्ष यके मार्गमें सुख 
अधिक है | अधिक सुखकी ओर व्यक्तिकी रागतः JAN 
है । अतः न्यायतः पुरुषकी प्रइत्ति मौतिक सुख-साधन-संग्रह 
की ओर न होकर ज्ञानप्राप्िकी ओर होनी चाहिये | परतु 
ऐसा देखा नहीं जाता | 
agent mAg कश्चिद्यतति सिद्धये। 
“कहीं सहखोमि कोई एक ज्ञानप्रातिके छिये यक्ष करता 
2p नहीं तो ९९९ सुखके भौतिक साधनोंकी मासिके लिये 
व्यग्र दिखायी देते हैं । इसका कारण क्‍या है! यह बात 
हम कह चुके हैं कि यदि अधिक सुख-साधनकी उपलब्धि 
उद्योग करनेपर मी तत्काल या निकट भविष्यमें शक्य न 
दिखायी देती हो और न्यून सुखके साधनोंकों अपनानेमें 
अपने नैतिक विचारोंका प्रबल विरोध न हो तो उसीमें व्यक्ति- 
की प्रवृत्ति हो जायगी । ज्ञानके साधन अति कठिन होनेके 
कारण सहखोमें किसी विरलेको ही आकृष्ट कर पाते हैं। 
भौतिक सुख-साधन अपेक्षाकृत gen होनेके कारण पूर्वपक्ष 
आकर्षक होते हैं | 


इस प्रसङ्गमै यह भी स्मरणीय है कि समी प्रकारकी 


प्रद्ृत्तिर्योके मूलमै उनके सजातीय संस्कार होते हैं । भिन्न- 
भिन्न व्यक्तियोंके आकर्षण केन्द्र मिन्नःमिन्न हुआ करते हैं | 
इस भिन्नताका हेतु उनके संस्कारोंकी भिन्नता ही 2 | 
मनुष्योंके संस्कारोंका बिश्लेषण करके देखा जाय तो पता 
चलेगा कि अधिकांश जनोंके अन्तःकरण त्यागकी अपेक्षा 
भोगके संस्कारोसे ही अधिक संस्कारित हैं । संस्कारोंके 
अनुरूप AMA चळनेमें स्वाभाविक ही सुगमता जान पड़ती 
है । इसीलिये मानब-समाजङ़ी बहुत बड़ी संख्या आत्मसुखकी 
अपेक्षा अकिश्चिकर होनेपर भी भौतिक सुखके पीछे ही दौड़ 
रही है । यह दौड़ रोकी नहीं जा सकती | इसी रहस्ममें अर्थ: 
शास्त्रकी उपादेयता संनिहित दै | 
त्याग और भोग तेज-तिमिरवत्‌ परस्पर विरुद्ध हैं | पर 
विशेषता यह्‌ है कि दोनों ही सुखोपलब्धिके हेतु हैं | परत्येकसे 
aa दोनेवाळे gaia तारतम्य भले ही हो पर प्रकार-भेद 
नहीं है । मनुष्यके सामने यदि विवशता न हो तो वह नित्य- 
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निरतिशय सुखसे कम किसी भी स्थितिको स्वीकार नहीं कर 
सकता | अल्ममात्रिक और अत्पकालिक सुखकी अपेक्षा 
अधिकमात्रिक और चिरकाल्कि सुख मनुष्य पसंद करता 
है, यदि अन्य परिख्थितियाँ समान हौं । यह सर्वसाधारणका 
अनुभव है और इसी अनुभवसिद्ध नियमका युक्तियुक्त 
निष्कर्ष है कि मनुष्यकी अन्तिम अभिलापा नित्य-निरतिशय 
सुख प्राप्त FAR है | भोगजन्य सुख अनित्य और सातिशय 
ही देखा जाता है | अतः यह निर्विवाद है कि अर्थशास्र चाहे 
कितनी मी पूर्णता प्राप्त कर रे, वह मनुष्यकी अन्तिम 
अभिलाषा पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं दो सकता | 

दूसरी ओर त्याग-मार्गसे यदि वासनाक्षय सम्भव है तो 
वासनाजालसे मुक्त होनेपर...नित्यनिरतिशय मुखकी प्रास्त 
युक्तिसंगत दिखायी देती है; क्योंकि वासनाका अतुस रहना 
ही दुःख है और उसका JA सुख | अनुभवका विश्लेषण 
करके देखा जाय तो प्रत्येक बार सुखका आविर्माव वासनाके 
तिरोधानका समकालिक होता है । अर्थात्‌ जितने कालतक 
वासना तिरोहित रहती है, उतने ही कालतक सुखकी अनुभूति _ 
होती रहती है | यदि किन्दी प्रतिबन्धोसे अभिलषित वस्तुका 
उपभोग FÈM मी वासना तिरोहित न दो तो अतृत्ति और 
सुखाभावक्री चेतना उपस्थित रहती है | निष्कर्ष यह निकला 
कि सुख और वासना परस्पर विपरीत स्थितिबाले हैं | यदि 
वासना उपस्थित है तो सुख अनुपस्थित है और सुख उपस्थित 
हुआ है तो वासना अनुपस्थित èl इसलिये यदि सर्वकालके 
लिये वासना-जाल किसी मी उपायसे छिन्न-मिन्न किया जा 
सके तो उसी उपायसे नित्य-निरतिशय सुख प्राप्त किया जा 
सकता है | अध्यात्मशा्रोके बचन और ज्ञानीजनोंके अनुभव 
यह विश्वास दिलाते हैं कि शास्रोक्त विधिना नित्रततिमार्गके 
अनुशासनका यथावत्‌ पाठन: करते हुए. वासना-जालसे 
छुटकारा a सकृता है L a : : you - 

निदृत्तिपरक शास्रै भनुष्यकी, जिस अभीष्ट सिद्धिका 
बिश्वास दिलाते हैं; वह अंर्थशात्रद्वारा संम्मव नहीँ-यट्द 
सोपपत्ति कह चुके हैं। जीवन-सम्बन्धी अनिवार्य आवश्यकताओं- 
को छोड़कर सुखके लिये मनुष्यकी शेष Sent अर्थशास््रके 
अध्ययनक्षेत्रमें तभी अवतरित होती हैं; जब वह आध्यात्मिक 
उपायोंका अवलम्बन करनेमै अपनेको असमथ देखता दै। 
यदि उस मार्गपर चलनेकी सामथ्यं उसे प्रात हो सके तो वह 
इसे अपने जीवनकी सफलता मानेगा और इस THEM 
प्रसन्न होगा | यदि यह सत्य है तो अर्थशासत्रकी अधिकतम 
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उपादेयता भौतिक सुख-सामग्रियांकी उपलब्धि और उपमोगका 
ऐसा मार्ग प्रशस्त करनेमें है, जिसपर चलता हुआ मनुष्य 
सुखेन नित्य निरतिशय सुखके साधनोंकी योग्यता सम्पादन 
कर सके | भारतीय अर्थशास्रकी यही विशेषता है | 


चिरंतन सुख प्राप्त करानेका दावा अर्थशास्त्र नहीं करता 

और चिरंतन सुखोपढब्धि ही मनुष्यका मुख्य इष्ट है । 

मुख्य इष्टका हनन करके अवान्तर इष्ट प्राप्त करानेवाला कोई 

भी उपाय मनुष्य विचारपूर्वक ग्रहण नहीं कर सकता | अतः कोई 

भी अर्थशास्र जो ऐसे नियम-उपनियम प्रस्तुत करता है जो 

मुख्य इष्टका घात करनेवाले हैं, चाहे वह कितना ही आपात- 
रमणीय होश निष्पक्ष विचार करनेपर ग्रहणीय सिद्ध नहीं 
होता। तब जिस उपायसे चिरंतन सुख ग्रास किया जा 
सकता है उसके साथ अर्थशास्रको सामञ्जस्य स्थापित करना 
पड़ेगा । धर्मचिन्तन सुखको प्राप्त करा देनेका दावा करता है। 

यदि उसका दावा मानने योग्य है तो धर्मके साथ अर्थ- 
Maw समन्वय हो जाना सर्वथा उचित ही है | धर्मके 
A प्रधान दो मत प्रचलित हैं | एक मत आस्तिकोंका 
है और दूसरा नास्तिकोंका | आस्तिकोंका विश्वास है कि 
अधर्म-परिवर्जनपूर्वक धर्मातुष्ठानका जो फल धर्मशास्रेमिँ 

' बतलाया गया है, वह किसी भी प्रकार असत्य नहीं हो 
सकता | नास्तिकोंका कथन है कि धर्म ढकोसला है | माक्सके 
. मतानुसार तो वह अफीमकी गोली 2.3) तथाकथित शोषित- 
OO Rial अचेतनताकी अवस्थामें रखकर शोषण-तन्त्रको 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये है। दोनों पक्षोंसे अपने-अपने 
समर्थनमें प्रभूत युक्तियाँ और उपपत्तियाँ उपस्थित की जाती 


हैं। पर इतना स्पष्ट है कि धर्मके अस्तित्व और शक्तिका. 


खण्डन करनेवाले नास्तिकोंके तक और प्रमाण असंदिग्ध एवं 
` अकास्य नहीं हैं । , e 
भास्तिकाके सारे तर्क et रखते हुए भट्ववार्तिक, 
न्यायकुसुमाञ्जलि आदि ओस्तिक ग्रन्थोंका मनन करनेसे उक्त 
कथनकी सत्यता प्रमाणित हो जायगी । 
। अर्थशास्रको दोमेंसे एक मार्ग अवश्य चुनना है | या 
तो बह घर्मानुकूल मार्ग अपनाये या धर्मका अतिक्रमण करता 
हुआ चले । ऐसी स्थितिमें लोक-न्यायसे मी अर्थशास्रको 
धर्मे साथ समन्वय करते हुए चलना छामग्रद होगा । 
एक दृष्टान्त देकर सुस्पष्ट करें । मान लीजिये आप एक 
अपरिचित देशमै पहुँच गये | वहाँ एक व्यक्ति आपसे कहता 


भारतीय अर्थशात्रकी आधारमित्ति 


१३२७ 
है कि यदि आप यहाँपर अमुक प्रकारका आचरण करेगे तौ 
इस देशके नियमानुसार दण्डके भागी होंगे और परिणामतः 
चिरकाळतक भीषण यातना भोगनी पड़ेगी | वहीं खड़ा हुआ 
दूसरा व्यक्ति कहता है कि ag धूर्त है, as बोलता है; 
इसकी बात मत मानो ।? तब आप क्या करेंगे ? सम्भावित 
और बुद्धिमत्ताका मार्ग यही होगा कि आप प्रथम व्यक्तिके 
कथनानुसार चलें | इस प्रकार चलनेते आपको न केवल 
यातनासे छुटकारा मिलेगा अपितु विपुल लाम भी होगा। 


इसीलिये भारतीय अर्थशास्र घमंद्वारा Afe श्षेत्रोंमें 
पादक्षेप नहीं करता | -अर्थशाख्राद्धि बलवद्वर्मशास्रसिति 
स्थितिःः---अर्थशासत्रकी अपेक्षा धर्मश्चात्र बलवान है | 
याञ्चवल्क्यस्मृतिका यह निर्णय भारतीय अर्थशास्रीको 
मान्य है | प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्री कोटिल्यने भी इस 
सिद्धान्तको अपने अर्थशास्रका आधार बनाया है | आगे हम 
इस बातपर प्रकाश डालेंगे | धार्मिक निर्गयोंको अपनी सीमा 
स्वीकार करना ही भारतीय अर्थशास्त्रकी सबसे बड़ी विशेषता दै | 

कहा जा चुका है कि वासनाकी शान्तिमें ही सुख है | 
और वासनाकी आत्यन्तिक निवृत्ति बिना आत्मज्ञानके हो 
नहीं सकती | इसलिये बिना आत्मज्ञानके दुःखक्री यथार्थ 
fart कथमपि सम्भव नहीं,। खेताश्वतर-उपनिषद्की एक 
श्रुति विशिष्ट शैल्लीसे इसी अभिप्रायको ध्यक्त करती है-- 

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानबाः। 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो अविष्यति ॥ 


जब मनुष्य चर्मवत्‌ आकाशका वेष्टन .करनेमें समर्थ 
होंगे; तमी आत्मतच्वके विज्ञानके बिना भी दुःखोंका अन्त दो 
SAN | अतः शाश्वत सुखका मार्ग संक्षेपसे यह हो सकता 
है कि जीवनका लक्ष्य विषय-भोगको न बनाकर धर्माचरण- 
पुरस्सर तत्त्व-जिज्ञाताकों बनाना चाहिये | खस्थ और संतुष्ट 
जीवन उसकी अनिवार्य gta ( Imperative 
Precondition ) है । इसलिये जीवन-रक्षा, स्वास्थ्य और 
न्याय एवं चित्तप्रसादके लिये धर्माविरुद्ध विपयोका सेवन 
करना चाहिये | विषयाँकी उपलब्धिके लिये अर्थ अपेक्षित 
है । अतः उचित और आवश्यक समय anita 
अर्थापाजनमें मी लगाना चाहिये | 

यहाँ एक विरोध दिखायी देता है, Sen परिहार 
आवश्यक है | जीवनकी स्वाभाविक गति विप्रयोकी ओर दै 
और तत्वज्ञान विषयाँसे मुख AF बिना खपुष्पसे देवाराधन 
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SOR. तुल्य अशक्य है । तो क्या जीवनकी खाभाविक 
गतिसें - बाँध. लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करना सम्भव है! 
जीवनकी इस, प्रातीतिक खाभाविक गति और तत्त्वशान- 
प्राप्तिके बीचकी खाईको पाटनेके लिये धमं सेतुका काम करता 
दै, जिसका अवलम्बन करके व्यक्ति इस किनारेसे उस किनारेपर 
पहुँच सकता है । घर्मका विरोध न भोगसे है न तत्वज्ञानसे 
त्युत AÈ साथ उसका सामञ्ञस्य है | धर्म भोगका 
बहिष्कार,महीं करता, केवल उसे मर्यादित करता है | 
अमर्यादित मोग भोक्ताके लिये हितकर भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि “भोगे रोगमयम्‌?--छोककी सुनिश्चित अनुभूति दै | 
तब यदि मर्यादा माननी ही है तो धर्मकी ही मर्यादा क्यों न 
स्वीकार कर ली जाय ! निष्काम घर्मानुष्ठानते अन्तःकरणमें 
तत्त्वशनकी क्षमता आती है और यह क्षमता आते ही 
अभी .जो/विषयोंकी ओरसे मुख मोड़ना असम्भव-सा दिखायी 
देता है; फिर अनायास शक्य हो जाता है | इसलिये चिरंतन 
सुखके, मार्गके साथ यदि अर्थशास्रको समन्वय करना अभीष्ट 
है तो.घर्मको अपनानेके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं | 
भारतीय अर्थशास््रके घर्म-नियन्त्रित होनेका यही हेतु दै । 
शङ्का की जा सकती है कि भारतीय अर्थशयास्रके सम्बन्धमे 
इतना विचार-विमर्श किया जा रहा है तो क्या वस्तुतः 
भारतीय अर्थशाञ्न-जेसी कोई वस्तु है भी या लेख़कके 
सनकी ` कृल्पंनामात्र दै ! ' अर्थशास्रके नामपर केवल 
कौटिल्यका हीं ग्रन्थ प्रास होता दै, जिसे आधुनिक युगकी 
इष्टिसे अर्थशात्र कहना तो अधिक समीचीन न होगा | उस 
अन्थसे iiaa आर्थिक. समस्याओंका समाधान भी नहीं 
होता | तव हम आर्थिक क्षेत्रमै निरर्थक भारतीयताका राग 
SE १ पाश्चात्य मनीषियोंद्वारा सम्यक विचारपूर्वक 
बद्ध अर्थशास्रको ही क्यों न अपना लें, जिप्से आजकी 
सभी समंस्थांओंका हल भी निकल आता है ! 


. यह सत्य है कि पाश्चात्य विचारकोनि सामाजिक विज्ञान 
(Sociology ) की एक शाखाके wit अर्थशास्रको 
जिस मुकार एक क्रमबद्द विज्ञानके रूपमै उपस्थापित किया 
है; उस प्रकार भारतीय विचारकोनि इस दिशामें कोई प्रयास 
नदा किया । पर इसका यह तात्यय॑ नहीं कि ऐसा कोई 
प्रयास करनेके लिये यहाँ आधार नहीं | सर्वविदित है कि 
भारतीय जीवन चार पुरुषाथोंकी प्रासतिमें ही पूर्णता मानता 
tm अर्थ, काम और AWÈ wen और साधनोंपर 
प्रकाश SIA तसर कहा जाता है | इसी अभिप्रायसे 

महाभारत: शान्तिपर्वपै धर्मराज युधिष्ठिर बाण-शय्यापर TÈ 


हुए गाङ्गेय भीष्मसे हितकी बात जाननेके खयि कहते हूँ 
धर्ममर्थ च कामं च वेदाः शंसन्ति भारत । “भरसश्रेष्ठ ! वेद घर्म, 
अर्थ और कामका ही कथन करते हैं ।? यद्यपि मोक्ष मी वेदोंमे 
विहित है, फिर मी “बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति? न्यायके अनुसार 
अधिकांश श्रुतियाँ ध्म-अर्थ-कामपरक होनेके कारण वैसा 
कहा गया है--इतिहास-पुराणके कर्ता महर्षि कृष्णदवेपायन 
ब्यास स्वयं ही कहते हैं कि | 
इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपबूंहयेत्‌। 
“इतिहास और पुराणोंके द्वारा वेदका ही उपोद्वलन किया 
गया है l? तो SÈ वेद वाहुल्थेन धर्म-अर्थ-क्रामका ही व्यपदेश 
करते हैं, वैसे ही इतिहास और पुराण मी altar इन्हीं- 
पर प्रकाश डालते हैं । शुक्र, बृहस्पति, नारद) कणिक, 
कामन्दक आदिके नीतिग्रन्थोंमे भी इसकी पर्याप्त सामग्री 
है। अतः पाश्चात्य ढंगके क्रमत्रद्व विज्ञानके रूपमै भारतीय 
अर्थशास्र भले ही उपलब्ध न हो, पर वेदों) शास्त्रों, पुराणों, 
इतिहासों और नीतिग्रन्थोंमें भी इसकी पर्याप्त सामग्री है। 
अतः पाश्चात्य ढंगके क्रमत्रद्ध विज्ञानके रूपमै भारतीय अर्थः 
ma भले ही उपलब्ध न हो पर वेदों) Wel पुराणों)... 
इतिहासों और नीतिग्रन्थोंमें मी तद्विषयक प्रभूत सामग्री इतस्ततः 
विक्रीर्ण है कौटिस्यने भी इसी आधारभित्तिपर अपने काल- 
की सामाजिक और आर्थिक समस्पाओका ह उपस्थित किया 
है। उसी आधारभित्तिपर इम अपने समयक्री 'संमस्यांआँका 
हल ag सकते हैं | E 
अर्थविषयक इतनी पुष्कल सामग्री भारतीय area 
विद्यमान है कि उसे भारतीय अर्थशास्रकी संज्ञा देना कथमपि | 
अनुपयुक्त नहीं | जो यह कशा गया है कि पाश्चात्य 
मनीषियाँद्वारा सम्यक विचारपूर्वक सुनिवद्ध अर्थशास्त्र ही हम 
क्यों न अपना छें; जिससे आजक्री सभी समंस्याओंका हल 
भी निकल आता है, तो इसका उत्तर यह है कि उपयोगी 
कोई भी पदार्थ अपनानेमें हमें हिचक नह--यदि वह धार्मिक 
मयादाओंके ढाँचेमें सटी$ बैठ आता है; ritm यह पूर्व ही 
दशाया जा चुका है कि अर्थशास्रकी अधिकतम उपादेयता 
aià साथ सामञ्ञश्य स्थापित करनेमें है | यदि आर्थिक 
समस्याओकि अभारतीय हलोंका धर्मके साथ असामङ्चस्य 
है तो उन्हें अपनानेक्री अपेक्षा उक्त आधारमित्तिपर नवीन 
हळ इढ निकालना अधिक्र उपयुक्त होगा | प्रायः अभारतीय 
हल भारतके लिथे ज्योंकेत्यों अपनाने योग्य नहीं हैं; इसलिये 
और भी विशेष रूपसे भारतीय अर्थशास्त्रकी आधार गम्मीर 
मित्तिका विवेचन अनिवार्य हो गया है | 


— NA 
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भारतीय इमानदारी 
[ कहानी ] 
( लेखक--ओऔरी “चक्र? ) 


“हमें सम्राट्के दर्शन होंगे 2 यात्रीका प्रश्न उचित 
था | उसके अपने देशमें सम्राटका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ 
है । सामान्य जनकी तो बात ही दूर, मध्यत्ित्त पुरुषके 
लिये भी वे भेट एकत्र कर लेना सरळ नहीं जो सम्राटके 
सम्मुख पहुँचनेवाले प्रत्येक नवीन व्यक्तिको, जो सम्रादसे 
पहले-पहल मिल रहा हो, छे जानी आत्ररयक हैं । AR 
पास केबल ये दो Alò और एक पद्मराग है |? 

“आप निश्चिन्त रहें | भारतके सम्राट्का दर्शन अलभ्य 
कभी नहीं रहा है ।' जो मार्गदर्शक साथ था उसने 
बतळाया--'वे प्रजाके पिता हैं और प्रत्येक प्रजाजन 
उनसे उसी सरळतासे मिल सकता है जैसे पुत्र अपने 


मसे | आप तो अतिथि हैं । आपने सुना नहीं 


कि अतिथि भारतमें पूज्य होता है--सम्नाट्के लिये 
भी पूज्य |? 
लेकिन मेरी Foc | यात्रीको त्रिश्वास नहीं 


' हो रहा था | उसके अविश्वासका कारण था | वह चीन- 


ee ee नि र निजि कोरेर 


का निवासी है; किंतु अपने सम्राट्के दर्शन उसे अब 
हुए---केवछ इसलिये हुए कि त्रह भारतकी यात्रा करने 
जा रहा था। उसके सम्राटने उसका सम्मान किया 
इसलिये कि वह भारतके सम्राटका दशन कर सकेगा। 


भारतका सम्राट्‌ू--ज़िसका नाम लेकर चीनका राजराजेश्वर ' 


सात बार 
होगा वह | 
आप मेंटकी बात क्यों सोचते हैं 2 भारतको 


Reh वळ ° झुक शषड्ञा- क्रितना महान्‌ 


अतिथिका dad अपेक्षित है, उपहार नहीं |? परंतु" 
सहसा मागेदर्शक गम्भीर हो गया--“हृम्‌. भारत पहुँच 
पायेंगे या.नहीं, प्रश्न इतना ही है ।' 


«क्यों 2 यात्रीने मी पथ-प्रदर्शकके साथ आकाशकी 


ओर देखा | उसने. एक दीर्घ श्वास ळी । आकाश एक 


३७००० 


कोनेसे कपोतकर्बुर मेघोंसे ढकता जा रहा या | इसका 
अर्थ था कि हिमपात प्रारम्भ होनेवाला है | 

“इम आशा नहीं कर सकते फ्रि और तीन दिन ` 
हिमपात नहीं होगा l? पथ-प्रदर्शकने हताश wae 
कह्दा--आगे वढ्नेका अर्थ आप समझ सकते हैं | यदि 
आप आज्ञा दें तो हमारे घोड़ोंमें अभी इतनी शक्ति है 
कि हम पिछले avan लौट जायँ। मार्ग इतना देखा हे 
कि हिमपात प्रारम्भ भी हो गया तो हम भटकेगो नहीं | 
शीतकाल हमें अत्र इस प्रदेशमे ही व्यतीत करना है |? 

यात्री बिना कोई उत्तर दिये AJ उतर पड़ा | 
उसने इधर-उधर देखा और समीपकी एक पहाडीपर 
चढ़ गया | मार्गदर्शकने tae इतना देखा कि ऊपर 
जाकर वह घुटनोंके बल झुक गया है और ALAN भारत- 
की ओर मुख किये अभित्रादन कर रहा है | 

“सर्वदर्शी तथागत साक्षी हैं, में भारत-सम्रादका 
उपहार भारतीय सीमामें रख आया हूँ |? यात्री थोड़ी ही 
aa èk आया- “अत्र हम èk सकते हैं | भाग्य 
अनुकूल रहा तो मैं अवश्य भारत जाऊँगा; किंतु सम्राट 
के उपहार लेकर में Sd और aot aM, यह 
मुझपे नहीं हो सकता ।? 

“आपका अनुमान सत्य है | यह पहाडी भारतीय 
सीमामे है |? मार्गदशकने बतलाया--*हिम यदि अपने 
साय न ले जाय तो कोई मनुष्य आपके उपहारोंको Etat 
भी नहीं करेगा | भारतीय सम्पत्ति छूनेका साहस सुदुर 
मरुभूमिके दस्युओंमें भी नहीं है ।? 

x x x 

Sa | में इस योग्य नहीं हूँ p उत्तरापथके वणिक्‌- 

प्रधान उपस्थित इए थे आज स्थाण्वीश्वरमें | उन्होंने 
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कल्याण 


Í भाग ३७ 


eee 
(श्रीमानकी प्रजा निरुपद्रव है | स्थाण्यीश्वरका -प्रताप 


इस बार केवल कुछ शैलेय, कस्तूरिका और उत्तम TT 
चर्म सम्राटके सम्मुख उपहारमें GS, इससे समासदों- 
को n हुआ | ये मणियोंका अम्बार छगा देनेत्राले 
उत्तरापथ-प्रधान--किंतु ` उससे अधिक आश्चर्य तब 
समासदोको हुआ जत्र सर्बया अप्रत्याशित भात्रसे सम्राट्‌ 
ने उठकर वह उपहार खयं स्वीकार किया और प्रधान 
मन्त्रीको न देकर पार्खरक्षकको आदेश दे दिया कि ये 
se उनके पूजाकक्षमे रख दी जायेँ । किसीका 
उपहार आराध्यकी सेत्रामें अर्पित करें सम्राट, इतना 
सम्मान पिटी बार दिया उन्होंने इनको और अब तो 
आश्चर्यकी सीमा हो गयी समासदोंकी । ये प्रधान 
महोदय सम्रादके संकेत WAN भी अपने सदाके निश्चित 
आसनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं | 
“आप मेरी मूळ क्षमा करें | सचमुच आप उस 
हीन आसनके योग्य नहीं हैं |? सम्राट्‌ खड़े हुए और 
उन्होंने हाथ पकड़कर उत्तरापथके प्रधानको अपने 
सिंहासनके समीप--देशके गौरवभूत सम्मान्य जर्नोके 
fea निश्चित आसनोंमेंसे एकपर बैठा दिया | 
“श्रीमान्‌ मेरी star) ग्रधानके नेत्रोसे अश्रु 
झर रहे थे | वे गदूगद कण्ठसे बोलते उठने ST आसनसे। 
“PÈT पीछे सुनी जायगी | पहले आप इस अपने 
सम्राटको क्षमा कर दें |? सम्राट्ने उन्हें न उठने दिया 
और न बोलने ही दिया | 'उत्तरापथमें भयानक हिमपात 
हुआ | वहाँके प्रजाजन MEG हो गये | उनके TY 
आखेट हो गये हिमके | उनकी अपार क्षति हुई और 
अपनेको क्षत्रिय कहळानेवाला, देशकी रक्षाका उत्तर 
दायि लेनेत्राला वहाँ पहुँचतक नहीं सका । क्या हो 
गया जो आरण्य-दस्युओंका उसे प्रतिरोध करना था। 
देशकी विस्तृत सीमाको वह एक साथ सम्हाल नहीं 
सकता तो उसे सिंहासनपर बैठे रहनेका अधिकार क्या 
है ? उत्तरापथकी प्रजाकी उपेक्षा करनेवाला वहाँका 
सम्राट्‌ कैसे FEST सकता है! 


af कोपपर मी बिजयी है ।' प्रधानने सम्नाटको 
हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया--अ्रजाका ऐसा कोई जन 
नहीं जिसकी क्षति-पूर्ति न कर दी गयी हो l सबके 
गृह पूर्ववत्‌ आमोदपूर्ण हैं और उत्तरापथका प्रत्येक जन 
qgan बनमें ले जानेसे पूर्व श्रीमानकी मङ्गल-कामना 
करता है |? 

ध्यह सब जिसकी क्र्पासे हुआ, जिसने सम्नाट्के 
लिये अपना wa छुटा दिया, वह आज कंगाढ 
है |! aaa खर भरा हुआ A महीनोंसे 
बन्य कन्दमूलपर अपने शिशुओको और अपनेको निर्भर 
रखता है | सप्ताटने उसकी कोई सुधि नहीं ली और 
उसे Ban होकर Prem सम्राट के समीप ei 
उपस्थित होना पड़ा l? ` a 

«ran | सम्राट्‌ l चिल्ला उठा उत्तरापथका वह Te 
केसरी--मैं और नहीं सुन TAT L उसके गौर 
ळलाटपर पसीनेकी FF चमकीं और नेत्रोकी धारा तो 
चल ही रही थी । 

(आप पहले मुझे क्षमा करें !? सम्मुख खड़े होकर 
सम्रादने हाथ जोड़े | 

(किसीको--आपको भी अधिकार नहीं है कि 
anfèt सिंहासनकी मर्यादा नष्ट करें ! आप 
विराजमान हों l' gwo दीर्घदेह पर्वतीय प्रधानने सत्राद 
को सिंहासनपर बैठनेवेः लियेग्वाध्य किया). fè ऐसा 
कुछ नहीं किया जो स्तुत्य ही | हिमपातसे पछु मरे, 
गृह नष्ट हुए | ग्रकृतिके कोपको सह छेनेके अतिरिक्त 
उपाय क्या था | मेरे पास जो कुछ था, वह मेरे भाइयो-' 
के पाससे ही.आया था | आकाशसे तो मेरे घर स्वर्ण. 
गिरता नहीं था | जिनका द्रव्य था, अत्रसरपर उनकी | 
Va लगा देनेकी सदूबुद्धि मुझमें आयी, Fe हमारे 
पुण्यकीतिं सम्नाद्का प्रताप |? 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


श्रीमान्‌ ] मुझे मेरी बात कह हेने दें |? सम्नाट्‌ 
कुछ कहते जा रहे थे, उन्हें प्रधानने रोक दिया | 
“पर्वतीय जीवन ही कन्द-मूळपर व्यतीत करनेका जीवन है, 
किंतु मेरी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें उत्तरापथका 
बणिक्‌ परधानपद स्थण्ीशवरके गौरवको देखते मेरे अनुरूप 
नहीं है | मेरे निश्चित आसनपर अब कौन Jèm, यह 
emia सम्मान्य सभासद्‌ निर्णय करेंगे; किंतु मैं 
एक प्रार्थना लेकर आया हूँ ।? 
आपका आसन आपके कुमार भूषित करेंगे अबसे l 
राज्यके मह्दामात्यने तनिक हँसकर घोषणा कर दी। 
सभासदोंका समर्थन मिल गया एक हर्षोन्मत्त जयध्वनि: 
से । “आपको eat जो आसन दिया है, उसपर 
बैठकर प्रार्थना नहीं की जा सकती- आदेश दिया 


जा सकता है p 


“हिमपात प्रारम्भ हो गया था | मैं त्रिविष्टप सीमान्त 
देख नहीं सका। अब पता em है कि सीमान्तके अरुणा 
शिखरपर कोई यात्री अपने दो माणिक्य और एक पद्मराग 
छोड़ गया है |? प्रधानने अपनी a सुनायी- “वह 
जीवित है या नहीं, पता नहीं है | रत वहाँसे हटा 
लेनेपर वह आवे तो निराश लौट सकता है । वहाँ 
रहने दे तो गळते इए हिम, बन्यपशु आदि उन्हें रक्षित 
AWÈ | 

STI GT RAN WÈ लिये अपने दो कुमार 
उस निर्जन, बनस्पतिशून्य अदेशमें छोड़ आये हैं | 
सम्राटको अपने gat विस्तृत देशके सुदूर प्रान्तक्री इस 
नन्ही-सी बातका भी पता है, यह जानकर बृद्ध प्रधान 
भी चौंक. पड़े । किंतु सम्रादने कहा--“आप उन 
रको स्थाण्वीश्वर भेज दें | वहाँ एक बड़ा पाषाण- 
खण्ड गड़वा दें यह शिढा-लेख अङ्कित करके कि 
'जिनके w हैं, वे स्थाण्वीश्वर पधारनेकी इपा करें । 
एन दुरक्षित हैं | 


मारतीय ईमानदारी 


Too 


१३३१ 


मैं मुक्त gen श्रीमानकी कृपा !? पर्वतीय प्रधानने 
जोडे | 

‘ST SOT इच्छानुसार प्रस्थान करनेके लिये 
मी मुक्त हैं |? सम्राट्के अधरोंपर स्मित आया--'किंतु 
enf मद्दामान्य सभासदोंके गौख-रक्षणकी जो 
व्यवस्था राज्य करे, उसमें बाधा उपस्थित करनेके लिये 
आपको कोई ख़तन्त्रता कमी नहीं रहेगी |? 

इसके साथ सम्राट्ने महामन्त्रीकी ओर देखा | यह 
आदेश था--“आज उत्तरापथके AA TAT स्थाप्पीश्वर- 
के महामान्य सभासदू बना दिये गये हैं | उनके गौरवके 
उपयुक्त AT, आमरण, वाहन तथा उनके JAN भेजनेके 
लिये उपयुक्त RA व्यवस्था हो जानी चाहिये 
महामन्त्रीने भी केवल मस्तक झुकाकर मूक खीक्कति 
सूचित कर दी थी | 

x x x 

“ऊपर आओ उपर |? चीनी यात्री ग्रीष्मके मध्यमें 
eT | वह सीमान्तपर पहुँचकर रुका और मार्गदर्शकको 
नीचे छोड़कर पहाडीके उपर चढ़ गया, किंतु उपर 
पहुँचकर वह पुकारने SM मार्गदर्शकको | 

SE क्या है ? क्या लिखा है इसपर ? मैंने ठीक 
यहीँ अपने तीनों रत्न छोड़े थे |? मार्गदर्शकको पुकार- 
कर उसने बताया, यद्यपि मार्गदर्शक इतने पास आ 
गया था कि धीरेसे बोलना ही पर्याप्त था। 

“यह शिला-लेख है |” मार्गदशेकने पढ़ा शिला- 
लेख- “तुम्हारे रत LAA कोषमें सुरक्षित हैं | 
भारतके देवोपम सम्ाट्ने इस शिलालेखमें प्रार्थना की दवै. 
कि तुम अत्रश्य उनके अतिथि बनो ।? - 

वे मुझे जानते हैं | सम्राट्‌ मुझे जानते हैं |? चीनी- 
यात्री तो RAR हो रहा I 


“यह भारतभूमि है. | इसमें तुम्हारे रब रह गये तो 
उन्हें समाट्तक पहुँचना या ही और अब यदि तुम 


हाथ 
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सम्राटसे मिळना न भी चाहो तो वे तुमसे मिल छेंगे ।' 
mint श्रद्धामरे खरमें कहा--ैं नहीं जानता 
कि सम्राट aa हैं या नहीं; किंतु तुम शीघ्र 
देख ait क्रि उन्हें ज्ञात हो जायगा fh उनकी 
भूमिमें चुपचाप रत्न रख जानेवाला उनकी सीमामें आ 
गया है |? 

मार्गदर्शक अत्युक्तिं नहीं कर रहा था। प्रथम 
भारतीय जनपदमें पहुँचनेसे पूर्व ही उत्तरापथके AAA 
प्रधानने अपने कुछ साथियोंके साथ आगे बढ़कर यात्रीकी 
अम्यर्यना की--/सम्मत्रतः आपने पहले. वर्ष भी भारत 
पघारनेका प्रयास क्रिया था | यों तो आप भारतमूमिमें 


खच्छन्द यात्रा करनेके लिये खतन्त्र हैं; किंतु सत्राटू 


कृतज्ञ होंगे यदि आप स्थाप्पीश्वर पधार ।' 

यात्री अत्राक हो गया इस प्रथम खागतक्री भव्यता 
और त्रिनम्रतासे ही | उसका आश्चर्य उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया | अनेक बार उसने मार्गदर्शकसे कहा--“सुझे पता 


नहीं था क्रि मारतमें gaga आऋशके देवता रहते हैं | ` 


हमारे पुरोह्चित यड बात हमसे कहते हैं तो हमछोग मुख 
घुमाकर हँसते हैं | क्रितमे मुखे हैं हमलोग |? 

आप निर्विन्न पहुँच सके ? कोई कष्ट तो नहीं हुआ 
आपको भारतीय सीमामें 2? ena खागत-सत्कारके 
पश्चात्‌ खयं सम्राट्ने अतिथिके आवासपर पदार्पण किया। 


` कल्याणे ` 


[ माँग ३० 


canary तयागत |? चीनी अतिथि तो पृथ्मीपर लेट 
गया प्रणिपात करता हुआ | उसके कण्ठसे शब्द ही 
नहीं निकलता था | 

झैं भगवान्‌ gan एक TS JWE जन हूँ |' 
सप्रादने अतिथिक्रा भात्र समझ लिया-“परंतु यह ठीक 
है क्रि आप तथागतके पत्रित्र देशमें हैं | यदि आपने 
Gara कर fea है तो मेरे साथ TAN |? 

प्ये आपके तीनों रत्न |? सम्राउने रत्नागारमें ही 
छे जाकर अतिथिको खड़ा कर दिया | उसके तीनों रत 
उसके हायपर रख दिये । “आपके रत्न हमारी सीमामें 
इतने काळतक् TÈ रहे, हम आपतक सुचना भी नहीं 
पहुँचा सके-अतः हमपर अनुग्रह करके आप कोई तीन 
Ta और खीकार कर ळें |? 

चीनी अतिथि देख रहा था कि रल्लागारके रक्षोंके 


साथ रखनेयोग्य भी उसके रत्न नहीं हैं; परंतु अब 


सावधान हो चुका था | उसे मारतभूमिके वायुमण्डलमे 
पर्याप्त रहना पड़ा था | उसने कहा-“ये रत्न आप तथा- 
nan सिंद्दासनमें जडत करनेको अर्पित कर दें । मुझे 
तो tae अनुमति चाहिये आपकी इस दिव्यघरामें अपने 
आराध्यके पदोंसे अङ्कित पावन तीके दर्शनकी |? 
“उसपर तो कमी प्रतित्रन्ध नहीं था मद्र |? सम्राट्‌ 
यात्रीको लेकर ALAN तीर्थयात्रीकी यात्रा 
व्यत्रस्थाका पुण्य हमें प्राप्त हो, यह हमारा सौभाग्य है | 


— SD 


e 


रुकूगा नहीं; डिगूँगा नहीं a 
अपनांके दिग्भ्रमसे में खीझ उठता हूँ, पीडित हो उठता हँ, पर डगमगाता नहीं | " 
निश्चित wad मेरी आस्था है। ऊँगड़-ऊँगड़ाकर भी उसपर चलता TÈM जरूर, बढ्ता TÈM जरूर | 


कितना अच्छा होता, यदि अपनोंका साथ रहता, संबल रहता ! 


पर इसके अभावमे-- 


e 


रुकूँगा नहीं, डिगुँगा नहीं | राहपर तो चलना ही है, बढ़ना ही है । 
aaa पीकर तो सभी जीवित रहते हैं। शिवको विष पीकर ही जीवित रहना दै । 


mms 2 OG 


--बालक्ृष्ण बढुवा 
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E ट 
प्रेमीको अनन्यता 


apt वा पाद्रता fE मा- 
मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा। 
यथातथा वा विदधातु लम्पटो 


मत्मणनाथस्तु स एव नापरः il 
( श्रीचैतन्यमहाप्रभु ) 
( छात्रनी ) 
दूर करो, ठुकराओ चाहे, प्यारे ! घरसे निकलवाओ | 
खूब सताओ, पर झुझको मनसे न कभी तुम बिसराओ ॥ 

i सदा चाहती मिले रहो तुम, पर जो तुम्हें यह चाह नहीं । 
कभी मत मिलो, दूर रहो, झुझको इसकी परवाह नहीं॥ 
सुखसे सदा रहो तुम प्यारे! इसके सिवा कुछ चाह नहीं। 
दुख देते जाओ चुपके-से रखने भी दो गवाह नहीं॥ 
चाहे जैसे रखो fè पर मनसे कभी न भूल जाओ ॥ खूब० 


नहीं चाहती सुखमें हिस्सा) नहीं चाहती धनमें भाग । 
नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती में अनुराग ॥ 
नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती प्रेम-पराग। 
यही चाहती भूलो मत, तुम सुखसे रहो, बस यही सुहाग ॥ 

` अपनी चीजको चाहे जेसे बरतो, कभी मत सकुचाओ ॥ खूब० 
यही सुहाग बड़ा भारी है, जो तुम नहीं Uw हो। 

. सता सताकर निदंयतासे gam सदा रुलाते हो॥ 
दुःखोंके संदेश भेजकर बरबस पास बुलाते हो। 
ठुकराते, गिर पड़ती, तब तुम YT भर खयं उठाते हो ॥ 
इसी . तरह, मेरी gre पूरी करते जाओ | qo 


रुची तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाइ। 
हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा, इसकी WA न कुछ परवाह ॥ 
चाहे दम घुट जाये, gad कभी नहीं निकलेगी आह। 
तुम ही प्राण-प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहोंकी चाइ ॥ 
मेरा भाव नहीं बदलेगा, भरे बदलते तुम जाओ ॥ खूब० 


mn —— 
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अनन्यभक्तिका रहस्य 
( छेखक- भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


समय बहुत ही अमूल्य है, अतः एक क्षण भी 
व्यर्थ नहीं खोना चाहिये। [Of सोनेके समय भगवान्‌, 
के नामका जप और ध्यान करते-करते ही सोना चाहिये। 
इस प्रकार सोनेसे रातका, शयनकाछ भी साधनकाछ 
बन जाता है | 

- दिनमें चलते-फिरते, खातेमीते, उठते-बैठते जैसे 

गोपियाँ अपना समय बिताया करती थीं, उसी तरह 
समय बिताना चाहिये | वे गायें ged समय, दही मयते 
समय, झाड़ू देते समय, घर छीपते समय, बालकोंको 
पालनेमें झुछते और खिळाते समय- हर समय वाणीसे 
भगबानके नाम और गुर्णोका कीर्तन तथा मनसे भगत्ान्‌- 
का ध्यान किया करती थीं ।# उसी प्रकार हमलोगोंको 
भी करना चाहिये; इसमें जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिये। 
प्रातः और सायंकाळ-दोनों कामें साधनके लिये 
नियमितरूपसे भी हमें समय लगाना चाहिये | नियमित- 
रूपसे हम जो समय SAA, उसे भी बहुत ही मूल्यत्रान्‌ 
बना लेना चाहिये | AA नाम-जपके साथ निम्न- 
लिखित छः बातोंका विशेषरूपसे ध्यान रक्खा जाय तो 
नाम-जप बहुत मूल्यत्रात्‌ बन सकता है--- 

(१ ) नाम-जप हो सके तो मनसे, नहीं तो, 
श्वासके द्वारा करे; वह भी न हो सके तो जिह्वाके द्वारा 
ही किया जाय | 

( २) नाम-जपके समय, जिसका नाम है, 
नामी ( भगवान्‌ ) को याद रखना चाहिये । 

@ भीमद्भागवतमें कहा है-- 

या JA 


धन्या त्रजस्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 


(३ ) नाम-जप गुप्तरूपसे करे | किंसीको यह नहीं 
कहना चाहिये कि में इतना जप करता हू | 

( ४ ) नाम-जप ्रद्धा-िश्वासपूर्वक करना चाहिये | 

(५) नाम-जप प्रेममें बिहल होकर करना चाहिये। 

(६ ) नाम-जप निष्कामभावसे करना चाहिये | 

इनमेंसे एक-एक भाव मूल्यवान्‌ È | श्रद्धा, प्रेम और 
निष्कामभाव--इनमेंसे तो एक भी साथ रहे तो उससे 
हमारा संसारसागरसे उद्धार हो सकता है | 

भगवानका ध्यान करनेके समय ये छः बातें साथमे 

होनी चाहिये-- 

( १ ) भगवानके नामका जप | 

( २ ) संसारसे awa | 

(३ ) ATA गुण, प्रभाव और लीलाकी fè 

( ४) इन सबमें भगत्रानके तत्तर-रहस्यको समझना | 

( ५) निरन्तरता | 

(६) निष्कामभाव | 


इस प्रकार यदि ध्यान किया जाय और वह ध्यान - 


यदि एक क्षण भी हो जाय तो उसके समान न तप 
है, न तीर्थ है, न त्रत है, न दान है, न यज्ञ है- कुछ 
भी नहीं है | | | 
इस प्रकार.अपने समयको पूल्यबान्‌ बनाना चाहिये। 
गीताका पाठ इस प्रकार करना चाहिये-एएक 
मनुष्य अठारहों अध्यायोंके मूल छोकोंका पाठ करता है 
और दूसरा मनुष्य केवल एक अध्यायका ही. अर्थ और 


भाव समझकर पाठ करता है तो पहेत्रालेकी अपेक्षा वह 


एक अध्यायका पाठ करनेवाळा श्रेष्ठ है | अर्थ और भाव 


को समझकर हृदयमें धारण करे और फिर उसे aa 


Pon 


TA 466 निको ४ 


(१० | ४४ 184) करे यानी कार्यरूपमें परिणत करे dag सबसे उग 
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है| यही बात रामायण आदिके पाठके विषयमें भी 
समझनी चाहिये। 

पूजा हमें मानसिक करनी चाहिये, मानो प्रत्यक्ष 
ही कर रहे हैं | भगत्रानका ध्यान करके पूजा करे, भोग 
छगाये, आरती करे, फिर स्तुति-परार्थना करे । ये सब भी 
भात्रसे मन्त्रोका .अर्थ समझते हुए, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक, 
निष्काममावसे और प्रेममें fies होकर करे | चित्रपट 
आदिके सहारे यदि ध्यान किया जाय तो उस-उस 
चित्रपट या मूतिका नहीं, साक्षात्‌ भगवानका ही 
ध्यान करे | चित्र तो उनके स्वरूपका लक्ष्य करा 
देता है | यह ध्यान और पूजा भी मूल्यवान्‌ है; 
इस पूजामें दूसरी जगह मन जानेकी गुंजाइश नहीं | 
क्योंकि मानसिक पूजामें भगत्रानूका स्वरूप भी मानसिक 
ही होता है । जिस शरीरसे भगत्रान्‌की हम पूजा करते हैं, 
चहं भी मानंसिक होता है | उसकी सामग्री भी मानसिक 
दोत्ती है और जो क्रिया की जाती है, वह भी मानसिक 
ही होती है | इस प्रकारकी पूजामें मनके इधर-उधर 
जानेकी सम्भावना ही नहीं रहती | 

भपत्रान्‌की स्तुति-प्रार्थना भी मात्रसहित, श्रद्धा, प्रेम 
और निष्काममावपूर्वक करे | भगत्राज्ञके सम्बन्धमें ऐसा 
विश्वास होना चाहिये कि भात्रान्‌ हैं, बहुतोंको मिले हैं, 
मिळते हैं और मुझे मी मिलेंगे | इस प्रकार भगवानके 
अस्तित्व एवं सुळमताके विषयमें विश्वास रखना चाहिये | 

विवेकपूर्यक बैराग्य हो और वैराग्यपूर्वक उपरति हो 
तो शीघ्र संसारसे Theat हटकर परमात्मामें अपने-आप ही 
छग ज्ञाती हैं | चित्तत्री ्रीति और चित्तकी बृत्ति 
दोनों एक ही जगह रहती हैँ | जहाँ हमारी प्रीति होगी 
वहाँ हमारे चित्तकी बृत्ति अपने-आप ही ळग जायगी, अत; 


भगवानमें प्रेम बढ़ाना चाहिये । प्रेममे प्रधान हेतु श्रद्धा 


है और श्रद्धामें प्रधान हेतु अन्तःकरणकी शुद्धि है । 
श्रीभगचानूने गीतामें कहा है-- 
सत्त्वाजुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत 


अद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एवं सः ॥ 
(१७1 ३ ) 


“हे भारत ! सभी मनुरष्योकी श्रद्धा उनके अन्तः- 


` करणके अनुरूप होती है | यह पुरुष श्रद्धामय है; 


इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्वावाला है, वह खयं भी 
वही है |? 
श्रद्धा भी साधारण नहीं, अतिशय-परम श्रद्धा होनी 
चाहिये | परम श्रद्धा उसे कहते हैं, जो प्रत्यक्षसे भी 
बढ़कर हो | कोई बात ग्रत्यक्षमें तो नहीं दीखती, किंतु 
श्रद्वास्पदके बचनोंमें ऐसा विश्वास होना चाहिये कि वह 
वस्तु प्रत्यक्षसे भी बढ़कर स्पष्ट दीखने ठगे | राजा द्रुपद 
और उनकी पत्नीकी श्रीशिषजीके वचनोंमें ऐसी ही श्रद्धा . 
थी | शिखण्डीके Brad श्रीशित्रजीने उनसे कह रक्खा 
था कि वह प्रथम SIR GIT उत्पन्न होर फिर 
लड़का बन जायगा | HSA: राजा द्रपदको लड़की हुई, 
किंतु उन्होंने उसे लड़का ही समझा और दूसरी लड़की- 
के साथ उसका विवाह भी कर दिया | प्रत्यक्ष लड़की 
रहते हुए भी उसे Sear मान लिया | ऐसा ही विश्वास 
भगवानके वचनोंमें तथा गीताके बचनोंमें होना चाहिये। 
ज्ञान, dwa, एकान्तवास, निष्काममाव, नाम-जप, 
श्रद्धा और प्रेम--ये सभी aga मूल्यवान्‌ हैं. । इनके 
संयोगसे भगवानका ध्यान अपने-आपः होने लगता है; 
क्योंकि ये सब .ध्यानमें सहायक हैं | , j 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है निष्काम कर्मसे तथा 
भगवानके नामके जप और ध्यानसे | अन्त;करणकी 
afk होनेपरं भगत्रानमें श्रद्धा-मक्ति होती है और श्रद्धा 
होनेसे प्रेम होता है- “बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ।? 
--प्रेमके बढ्नेपर मनुष्य भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व, 
रहस्यको यथार्थहूपसे समझ जाता है | भगवानके गुण, 
प्रभाव, तत्व, रहस्य--सभी मूल्यवान्‌ हैँ । भगत्रानके 
नाम, रूप, लीला, घाम- ईन स॒बमें गुण, प्रभात्र, तत्त, 
रहस्यका दर्शन किया जाय और गुण-प्रभावका भी an 
रहस्य समझमें आ जाय तो हृदयका भाव अपने-आप 
बढ़ जाता हैं तथा साधकका जीवन ही पलट जाता है, 
उसकी enemi विलक्षण परिवर्तन हो जाता है | 
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कल्याणे 


[ भाग ३० 


s 


ये सब बातें सुन-सुनकर frat र्ष हो, 
प्रसन्नता हो, शान्ति मिले, आनन्दकी अनुभूति हो, 
भगवानके मिलनेकी आशा हो जाय तो भी साधककी 
अवस्था बहुत शीघ्र बदळ सकती है और मिनटोंमें भगवान्‌ 
मिल सकते हैं | 
जब चित्तकी अत्रस्था बदल जाती है, उस समय 
हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गद्गद हो जाती है, 
कृण्ठ रुक जाता है, शरीरमें रोमाञ्च होने लगता है, 
नेत्रोंसे अश्रुपात होने ळगता है, नासिकासे भी जळ 
बहने लगता है, उसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय--- 
सबमें आनन्दकी बाढ़-सी आ जाती है | 
ऐसी अवस्था न हो तो भगवानके वियोगमें दुःख 
होना चाहिये और दुःखमें ऐसा अनुभव होना चाहिये 
कि wan बिना जीवन व्यर्थ है | विरहकी 
व्याकुलतामें उसकी वैसी ही दशा हो जानी चाहिये, जैसी 
भरतजी महाराजकी श्रीरामके विरहमें हुई थी | भरतजी- 
की दशाका चित्रण करते हुए श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 
राम बिरह सागर HE भरत मगन सन होत | 
Ra रूप घरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ 
इसके लिये हमळोगोंको संदुण, सदाचार, ईश्वरकी 
भक्ति, ज्ञान और बैराम्य--इन सबको अमृतके समान 
समझकर हर समय इनका सेत्रन करना चाहिये और 
इनके विपरीत gin, दुराचार, दुर्व्यसन, MOA, 
्रमाद, निद्रा और भोग-इन सबको साधनमें महान्‌ 
विन्न समझकर इनका खरूपसे सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये; FÈ क्षणभरके fea भी आश्रय नहीं देना 
चाहिये | 
भगत्रान्‌के Pert जो एक-एक क्षणका त्रिलम्ब हो 
रहा है, वह JTA समान प्रतीत AM चाहिये । : 
भरतजी जत्र WARS मिलनेके लिये चित्रकूट जा रहे 


थे, उस समय वहाँ पहुँचनेमे जो विलम्ब हो रहा था, . 


वह् ST असह्य AW था। वैसे ही इमलोगोंको 


भगवानके मिलनेमें जो विलम्ब हो रहा है; वह असह्य 
होना चाहिये | जळके वियोगमें मछलीकी जैसी दशा 
होती है, जैसी तड़पन होती है, वैसी तड़पन anmè 
fet होने ळगे तो फिर भगवान्‌ मिलनेमें विशेष 
era नहीं करते | 

साथ ही हमलोगोको एकनिष्ठ होना चाहिये । जैसे 
afer एकनिष्ठ होता है, बह आकाशसे गिरी हुई 
बूँदको ही ग्रहण करता है, भूमिपर पड़ा जळ नहीं 
पीता चाहे वह गङ्गाजळ ही क्यों न हो, उसी प्रकार 
एक परमात्माके सित्र और कोई भी चीज हमारे काम- 
की नहीं होनी चाहिये | 

ध्यानमें हमारी चकोर पक्षीकी तरह एकाग्रता होनी 
चाहिये | जब पूर्णिमाका चन्द्रमा उदय होता है, तब 
चकोर पक्षी उदय होनेसे लेकर अस्त होनेतक उसकी 
ओर देखता ही रहता है, चाहे प्राण ही क्‍यों न चले. 
Sèl | वह उसे एकटक देखता ही रहता है,' उसके 
अबृतमय खरूपका रसपान करता ही रहता है । इसी 
प्रकार भगवानका ध्यान करते समय उनकी रूप-माधुरीका 
रसपान करते रहना 'वाहिये | 

रुक्मिणीकी तरह भगवानके विरहमें हमारी व्याकुलता 
होनी चाहिये | हमें ऐसा निश्चय करना चाहिये कि 
भगवान्‌ नहीं आयेंगे तो में अपने प्राणोंका त्याग कर 
दूंगा | ऐसी परिस्थितिमें भगत्रान्‌को बाध्य होकर उस 
प्रेमीके पास पहुँचना ही पड़ता है | "अतः ऐसी far 
होनी चाहिये कि भगवान्‌ नहीं आयेंगे तो जीकर ही 
क्या करना है | इसका YE Hawa कदापि नहीं कि 
हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिये; अपितु भगतरानके 
त्रिरहकी व्याकुलतामें हमारी ऐसी दरा हो जानी चाहिये 
कि हमारे प्राणं निकळनेके लिये छटपटाने ळगें । 


श्रीमरतजी कहते-हैं-- 
बीते अवधि रहि जौं प्राना। wan कचन जग मोहि समाना 
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MN a annan, ee, 


“अवधि बीत जानेपर भी भगवान्‌ नहीं पहुँचें और 


फिर. भी मैं जीता रहूँ तो संसारमें मेरे 


m —<— 


“उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेम- 


Da समान पापी भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम हैं; क्योंकि मुझको 


अतः हमें चाहिये कि जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ वहाँ, 

से मनको हटाकर भगबानूमें लगाते रहें | भगवानने कहा है. 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ | 
नियम्यैतदात्मन्येव वश नयेत्‌॥ 


(गीता ६। २६ ) 


“यह स्थिर न रहनेवाछा और चञ्चठ भन जिस-जिस 
शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें त्रिचरता है, sa- 
उस विषयसे रोककर यानी हठाकर इसे man 
परमात्मामें ही निरुद्ध करे | अर्थात्‌ जहाँ मन जाय 
Fela बशमें करके परमात्मामें नियुक्त करे |? 

अथवा जहाँ मन जाय, वहीं परमात्माको देखे--_ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि ख च मे न प्रणश्यति N 
(गीता ६ | ३० ) 

“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें सबके आत्मरूप मुझ 
बासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण qa 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत SGanè, उसके लिये मैं 
ee नहीं होता और वह॒ मेरे लिये अदृश्य नहीं होता |? 

क्योकि भगवानूने कहा है-- 

समोऽहं सवेभूतेघु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
| _ (गीता ९। २९) 
$F सब aad समभावसे paren हूँ, न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे 
भजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ।? 
भक्त चार प्रकारके होते है अर्थार्यी, आर्त, 
जिज्ञासु और ज्ञानी | इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । भगवान्‌ 
कहते हैँ-- $ 
तेषां शानी नित्ययुक्त पकभक्तिविशिष्यते | 
frat हि शानिनोऽत्यर्थसहं स च मम प्रियः ॥ 
En (गीता ७ | १७) 


gon 


T जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हुँ और वह 
ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है |? 
उदाराः सर्व पवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
(गीता ७ | १८ ) 
“ये समी उदार (श्रेष्ठ ) हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ 
मेरा खरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह 
FAT मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप 
मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है |? 
इस प्रकार उक्त चारों भक्तों ज्ञानीकी भगवानूने 
विशेष प्रशंसा की है, एकनिष्ठ ज्ञानीको श्रेष्ठ और 
अपना अतिशय प्यारा कहा है; क्योकि भगवानका 
यह विरद È— 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
(गीता ४ 1 ११) 
“जो भक्त मुझको जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी 
उनको उसी प्रकार भजता हुँ ।: 
अतः तन्मय होकर भगवानको भजना चाहिये | 
सरयंभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि ada ॥ 
(गीता ६। ३१ ) 
“जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतेमें 
आत्मरूपसे. स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको 
भजता है, वह योगी सव प्रकारसे वरतता हुआ भी 
मुझमें ही बरतता है |” क्योंकि उसकी TBA मेरे सिवा 
दूसरी वस्तु ही नहीं है । AAA दष्टिमें तो तह 
संसारमै रहता gen सब काम करता है; पर वास्तवमें 
वह संसारमें स्थित नहीं है, मुझमें ही स्थित है | 
इन सब बातोंको समझकर अपनी स्थिति ज्ञानी 
महात्माओंकी-जैसी वनानी चाहिये । उच्चकोटिके जो 
साधक ज्ञानी भक्त हैं, वे निरन्तर भगवानकों भजते हैं; 
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अतः उनके लिये भगवान्‌ सुम È | भगवानने कहा — 
अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं ger wi नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
: (गीता ८। १४) 
(अर्जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा 
ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता दै, उस 
नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके fea मैं gen 
हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हैं | 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः aq sad! 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
(गीता १०।८) 
a बासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिका कारण 
हूँ और मुझसे ही सत्र जगत्‌ चेष्टा करता है---इस 
प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ 
भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं |? 
किस प्रकारसे भजते हैं, इसका उत्तर AA 
ही शब्दोमें सुनिये-- 
मञ्चित्ता मद्रतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(गीता १०। ९ ) 
(निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही 
प्राणोको अर्पण करनेत्राले भक्तजन मेरी भक्तिक्री चर्चाके 
द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते इए तथा गुण और 
्रभात्रसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट 
होते हैं और मुझ वासुदेवे ही:निरन्तर रमण करते हैं ।? 
इस प्रकार वे भक्त मुझे नित्य-निरन्तर प्रेमसे भजते 
हुए मेरी कपासे मुझे प्राप्त कर लेते हैं--- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूचकम्‌। - 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० ।.१० ) 


` उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे a इए और 
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प्रेमपूर्वक मजनेवाले भक्तोको मैं बह तत्ततज्ञानरूप Sa 
देता हुँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हें ip च 


तेषामहं «gad खत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ भय्यावेशितलेतसाम ॥ 
(गीता १२।७) 


(अर्जुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका 
मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला 
होता हूँ यानी Fae बनकर इस संसारसागरसे उसको 
पार कर देता हूँ, इसमें त्रिलम्बका काम नहीं |? 

आनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 


तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं चहास्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ | २२) 


“जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको fea: 
चिन्तन करते हुए निष्काममात्रसे भजते हैं, उन नित्य- 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं 
खयं प्राप्त कर देता हूँ ।? अग्राप्तकी MÈ नाम AD 
है और प्राप्तकी रक्षाका नाम “क्षेम? है | अर्थात्‌ जहाँतक 
वे साधन कर चुके हैं, उसकी तो रक्षा करता हूँ और 
जो उनमें कमी है, उसकी पूर्ति करता हूँ । दूसरे 
शब्दोंमें आजतक जिस वस्तुकी--परम पदकी उन्हें 
प्राप्ति नहीं हुई, ( उसके लिये भगवान्‌ वादा करते È— 
कि ) उसे मैं ग्राप्त करा देता हूँ | 

भगवान्‌की इस घोषणापर ध्यान देकर हमक्ोगोंको 


ऐसा ही बनना चाहिये | इस प्रकारकी अनन्यभक्तिसे 


मनुष्य जो चाहता है, बही उसे मिल जाता है | 
भगवान्‌ कहते et ` + ˆ a 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन | 
ञातुं TE च तत्वेन vas च परंतप ॥ 
` (गाता ११। ५४) 
@ परंत अर्जुन | अनन्यभक्तिके द्वार तो इस 
प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, त्से 
जाननेके लिये तया प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकी- 


भावसे प्राप्त होनेके लिये भी झ्य हूँ |? 
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इसीका नाम एकनिष्ठ भक्ति, अव्यमिचारिणी भक्ति, “बहुत smith अन्तके जन्ममें तत्तज्ञानको प्राप्त 
अनन्य शरण, अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति है । पुरुष 'सब कुछ वासुदेव ही है”--इस प्रक्रार मुझको 
ये सब बातें जो भगवानले कही हैं, इनके अनुसार "जता है? वह महात्मा असन्त दुर्लभ है |” 
मनुष्यको अपना जीवन बनाना चाहिये | इस प्रकारका अतएव. या तो सत्रमें भगव्रानको देखे, या सबको 
जीत्रन बनाकर ही संसारमें जीना धन्य है । संसारके भगवान्‌ समझता रहे और आनन्दमें मुग्ध होता रहे | 
सभी पदार्थ लोगोंकी इशिमें संसारी हैं, अपनी इष्टम नहीं। इससे स्थिति नीची हो ही क्यों १ 
अपनी AT तो जो कुछ भी पदार्थ हैं, वे सस संसारसे अपना प्रयोजन ही क्या है ? चाहे कुछ 
भगवानके हैं तथा में WHE और भगवान्‌ मेरे हैं, भी हो, अपने तो यही समझे कि सब भगवानका है, मैं 
मेरी सारी चेष्टा भगवानके fea at है--इस प्रकार भगत्रानूका ई सब wala है), मेरी सारी चेष्टा 
समझकर सबको भगवान्‌ देखे और सबमें भगत्रानूको भगतानी प्रेरणासे-उनकी आज्ञासे ही हो रही है, या मै 
देखता रहे | गीतामें कहा है--- उनके लिये ही सब कुछ कर रहा हूँ, भगवान्‌ जो करा 
बहुनां जन्मनामन्ते श्ञानवान्मां प्रपद्यते। रहे हैं वही कर रहा हूँ । ये सत्र भाव भगवानके 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ दर्शनमें सहायक हैं. | अतः इस प्रकार समझकर हर 
(७। १९) समय सर्वत्र भगवानका अनुभत्र करे, उनको कमी न भूले | 


Te Ch amps - 
| याचना - 
| नाथ ! तुम्हारे पाद-प्ममं मेरी मति स्थिर रहे निरन्तर | | 
Wi तेरो भक्तिज्योतिसे पूरित हो जाये मेरा यह अन्तर ॥ > 
ई मलिन पङ्ककी ओर हमारा मन जब आकर्षित हो जावे। कुई 
झर तव प्रसाक्से उसमे पङ्कजका ea फलित हो जावे ॥ 
a माता-पिता, dy, भगिनी, आयो--सव qa छोड़ हठ sa | - 
४% माण-सखा, सङ्गी पुर-परिजनके अन्तर सुखे फट जावै॥ झर 
Sé तब भी तेरा खर मेरे प्राणाम Im करे दयामय! 4 
ई प्रेमपूर्ण तव seta विगलित A जावे मम संशय l a 
> जव जग-मगपर पग डगमग डगमग हो, मन विचलित हो जावे | Sa 
ge विफल कामनाओंकें कारण मेरा हृदय दलित हो TAN ई 
अ अन्धःकसनाओसे पूरित मन मम जब बन जाय अमावस। M 
- A तेरी दया वहाँ वरखा दे पूर्णचन्द्रज्योतितराकारस॥ कई 
> _जगके अमित प्रलोभ-प्रवञ्चित द्शा-श्रमित कातर मम अन्तर | kò! 
$ मानस-क्षितिज तमावृत कम्पित शिथिल चरण अस्फुट जीवन-खर ॥ OS 
” SÉ we वन sit हमारा पथ ज्योतित, मन भी ज्योतिमेय कर दो M 
हुई सब कुछ मेरा वने, तुम्हारा रिक्त पात्र मेस यह अर दो ॥ M 
WO ma! तुम्हारे m मेरी मति स्थिर रहे निरन्तर | Si. 
M तेरी भक्तिज्योतिसे . पूरित हो जाये मेरा यह अन्तर ॥ Yi 
6. ५ comers 77 शीरामनाथ (सुसन? Q 
ii | A 
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हिंद साध-संन्यासियोंके लिये कानून 


Target इस विधेयकके सम्बन्धमें “हिंदू ay 
संन्यासियाँका नियन्त्रण” sited कुछ लिखा गया था। 
अब यहाँ नीचे पूरा विधेयक दिया जाता है। 

विधेयक 
२७ जुलाई, १९५६ को निम्नलिखित विधेयक 
लोकसभाम उपस्थित किया गया-- - 
- १९५६ का विधेयक Fo ३७ 
भारतीय साघु-संन्यासियाँकी रजिस्ट्री एवं 
लाइसेसका विधेयक 
भारतीय प्रजातन्त्रके सप्तम वर्षमै संसद्के द्वारा 
निम्नलिखित कानून बनाया जाय-- 

१. ( १) इस कानूनका नाम साधुओं तथा संन्यासियाँ- 
का रजिस्ट्रेशन एवं लाइसँसिंग ऐक्ट १९" An । 

(2) यह समस्त भारतवर्षमे लागू होगा | 

( ३ ) यह तुरंत लागू हो जायगा | ' 

२. इस कानूतर्मे जब्रतक कि प्रसङ्गसे दूसरे अर्थ न 
निकळते हों-- 

. (१) हाइसेंसिंग अधिकारी? का तात्पर्य उस स्थानके 
जिलाघीशसे है, जिसमें कि साधु'या संन्यासी दीक्षाकै समय 
निवास करता हो | 

(२) Baze? का अर्थ है लाइसंसिंग अघिकारी- 

` द्वारा बनाये हुए नियर्मोति निर्दिष्ट | 

. (३) ap अथवा dad से तात्पर्यं उस 
व्यक्तिसे है, जो अपनेको किसी ऐसी धार्मिक संस्था, समाज 
या सठका सदस्य घोषित करता दै, जिसकी स्थापना या 
निर्वाहका उद्देश्य हिंदुआँके किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय या 
उसके किसी विभागके सिद्धान्ता अथवा परम्पराओंकी रक्षा 
या संवद्धन हो | 

३. ( १) बिना अपनी सविधि रजिस्ट्री कराये और 

pote देनेवाले अधिकारीसे प्रार्थनापन्नके द्वारा छाइसेंस 

tara किये RO न तो अपनेको साधु अथवा संन्यासी 
नामले विभूषित कर सकता है और न घोषित | 

(१ ) किसी enaa साधु या. मेत्योसी होते ही तुरंत 


लाइसेंस देनेवाले अधिकारीके सम्मुख जाकर अपनी रजिस्ट्री 
करा लेनी होगी और एक लाइसेंस प्राप्त कर लेना होगा। 

(३ ) प्रत्येक छाइसेंसिंग अधिकारी निर्दिष्ट रूपमें 
एक रजिस्टर रक्खेगा, जिसमें कि साधु अथवा संन्यासीके 
सम्बन्धमे निम्नलिखित विवरणका उल्लेख होगा। 

नक» उसका दीक्षाके पूर्व तथा उत्तर कालका नाम | 

ख. उसकी अबस्था उसका धर्म तथा वह at? 
या पुरुष | 

ग. उसका स्थायी निवासस्थान | 

घ. दीक्षाके पूर्व एवं बादमें उसका व्यवसाय और SAT | 

ङ. दीक्षित होनेका खान एवं तारीख। | 

चर. उस संस्था सम्प्रदाय या मठका नाम? जिसमें वह 


दीक्षित हुआ है। 
( ४ ) लाइसँसिंग अधिकारी प्रतिवर्ष समस्त साधुओं 


तथा संन्यासियोंक़ी सूची उस प्रकार प्रकाशित करेगा जैसा 


कि निर्दिष्ट किया गया हो | 


४. (१) ay अथवा संन्यासीके रूपमै रजिस्ट्री , 


करानेके fwa तथा घारा ३ के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करमेके 


लिये लाइसंस देनेवाले अधिकारीको लिखित प्रार्थनापत्र देना . 


होगा और उसका रूप एवं उसमें दिये हुए विवरण पूर्व 
निश्चित खरूपके अनुसार होंगे | 

(2) उपधारा ( १ ) के अनुसार प्रार्थनापत्र "आने 
पर लाइसँसिंग अधिकारी आवश्यक जाँच करनेके पश्चात्‌ 


निर्दिष्ट फार्मपर एक लाइसेंस देगा, जिसमें ऐसी शर्तें होंगी ' 
fire लाइसंसिंग अधिका shia समझेगा | 'छाइसँसिंग 


अधिकारीको लिखित कारण देनेके पश्चात्‌ यह अधिकार 
होगा कि वह किसी व्यक्तिको लाइसेंस न दे | 


( ३ ) उपधारा ( २) के अनुसार प्राप्त छाइसेंस दस 


वर्षतक लागू रहेगा) यदि उसको फिरसे चाळू, स्थगित या 
. समाप्त न कर दिया 'जाँय | लाइसेंस देनेवाला अधिकारी 


किसी लाइसँसको स्थगित या समाप्त कर सकता है | यदि उसे 


` इस बातका संतोषजनक प्रमाण मिल जाय कि अमुक साधु या 
संन्यासी असदाचारमय जीवन विता रहा है या ऐसे कायोमे 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ww “e w बढ a 


fs ee 


संख्या ११ ] 


हिंदू साघु-संन्यासियोके लिये कानून 


१३४९ 


छगा है जो शान्तिके लिये घातक हैं अथवा अपनी संस्था, 
समाज या मठसे अब उसका सम्बन्ध नहीं रहा | 

५. ( १ ) कोई व्यक्ति या साधु या संन्यासी जो धारा 

३ और ४ के fiè विरुद्ध आचरण करता अथवा 

करवाता है; वह ऐसे दण्डका भागी बनेगा जिसमें ६००) 

तक जुर्माना हो सकता है और दो वर्षतककी कैद हो सकती 

. है अथवा दोनों हो सकते हैं । ! 

( २) इस विधानके नियमाँक्रे द्वारा दिये हुए छाइसेंस- 

. की बातों तथा शर्तोंके बिरुद्ध आचरण करनेवाले साधु अथवा 

- . संन्यासीको पाँच सौ रुपयेतकके gaia दण्ड तो मिलेगा 
'` ` ` ही, साथ ही उसका लाइसँस भी रद्द कर दिया जायगा | 
. . विधेयकके उद्देश्यों और कारणोंका उल्लेख 

. हमारे देशमै साधुओं एवं संन्यासियाँकी संख्या दिन- 

प्रति-दिन बढ़ती जा रही है । संत-समाजकी आइमें उनमेंसे 

बहुत-से पापाचारमें लीन हो जाते हैं; भीख साँगना तथा 

ऐसे अन्य. समाजविरोधी कर्मोका आचरण करते हैं; जो 


अवाञ्छनीय हैं और जिन्हें यदि नहीं रोका गया तो अपराधौंकी l 


` ` संख्या अनवरोध- बढ़ चलेगी | 

- , उक्त विधेयक प्रथमतः. तो एक अखिल भारतीय 
. . रजिस्टर रखकर. उनकी यथार्थ संस्थाका ज्ञान रखनेमै 
|. "सहायक होगा। . _ ` a 
i हसके अतिरिक्त संत-समाजको यह "अनावश्यक बदनामी 
और अपना उच्छः सीधा करनेवाडोंके इथकंडाका शिकार 
होनेसे ब्रचायेगा तथा यह सरकारको उन agrè 
अपराधीका पता छगानेमें सहायक होगा, .जिनमें इन साधु 
` ` था संन्यासी नामधारियोंका हाथ रहता दै। ... 

` ( यहाँतक विधेयकका अनुवाद है । ). 

` . विधेयकके उपर्युक्त रूपको देखनेसे यह सिद्ध हो जाता 
- है कि इससे `साधुःसन्यासी-संमाज्र रक्षा नहीं होगी, वरं 
|. यह उनकी जड़ कांटनेमें ही सहायक हया | प्राचीन कालकी 
` ` - बात छोड़. . दीजियेः अमी पिछले दिनों देशमें खामीजी 
| भ्रोविगुद्धानन्दजी सरस्वती औतेछंग खामीः खामी 
भास्क्ररानन्दजीः स्वामी हरिहर बाबा आदि प्रसिद्ध महात्मा 
हो गये हैं । रमणं महर्षि भी साधु ही थे | भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यकी गद्दीपर बहुत बढे-बढे महात्मा हो चुके JI 
क्षामी रामानुजाचार्य तथा अन्यान्य मान्य सम्परदायेर्मि भी 
«ga ममा हे चुके हं । खामी ongan परसईत साई 
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ही थे | खामी बिवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी 
योगानन्द आदि संन्यासी ही थे, जिन्होंने सुदूर अमेरिकामे 
जाकर भारतके अध्यात्मकी गौरव-पताक़ा फहरायी थी | 
ऐसे अनेकों विरक्त महात्मा थे और अब भी हैं; जिनका 
अस्तित्व ही देशकी पवित्रताके लिये पर्याप्त प्रभाव रखता दै | 
इस विधेयकमें साधु या संन्यासीकी जो परिभाषा की गयी हैः 
उसमें ऐसे कोई भी आचार्य संत-महात्मा नहीं बच सकते | 
न किसी भी सम्प्रदायक़े कोई मठाधीश) मण्डलेश्वर, 
धर्माचार्य इससे छुटकारा पा सकते हूँ | 

आश्चर्यकी बात है कि इस विधेयकके अनुसार साघु- 
संन्यासीको अपना व्यवसाय या जीवन-निर्वाहका उपाय मी 
बताना पड़ेगा तथा नियम न मानने या रजिस्ट्री न 
करानेपर जुर्माना देना पड़ेगा । सर्वत्यागी साधु या संन्यासी 
न तो धर्मतः कोई व्यवसाय करते हैं और न धन दी रखते 
हं । फिर वे क्या व्यवसाय बतायेंगे और जुर्मानाके रुपये 
कहाँसे देंगे | इस विधेयकके निर्माताको वस्तुतः हिंदू साधु- 
संन्यासीके रूपका ही पता नहीं है । 

इस विधेयकके - अनुसार किसी भी विरोधी संस्थाके 
कार्यकर्ता या प्रचारक साधु-संन्यासीको “शान्तिके लिये 
घातक कार्य करनेवाला? (dangerous to peace) 
यतलाकर उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यद 
विधेयक मारतके त्यागमूर्ति साधुसंन्यासियापर प्रत्यक्ष 
आक्रमण है और पवित्र वैराग्य तथा सर्वत्यागके सिद्वान्तपर 
कुठाराघात करनेवाला है | 

हो सकता है कि यह विधेयक गैरसरकारी होश पर 
सरकारका समर्थन प्राप्त होनेपर इसके पास होनेमें क्या 
कठिनता होगी । 

रही दुराचारियों और समाजविरोधी कार्यं करनेवालौकी 
बात, सो बदमाश, छच्चे-लफंगे Fèb किस समाज या किस 
क्षेत्रमै नहीं हैं? पर उनके रहनेसे सारे समाजको दूषित 
नहीं माना जा सकता और इस hs लोगौंका 
कुछ frèm भी नहीं । बिना त्याग केवल 


लाइसँसके आधारपर साधुसंन्यासी बननेवाले खार्थीलोग . 


तो बहुत निकल आयेंगे? जो अपनेको समाज-विंरोधी a 
a sn बताकर लाइसेंस लेकर साधुओंकी सूचीमें 
आ जाएंगे और मनमानी करते रहेंगे । सच्चें ay 
- न्यासियोके रुपको बेचोर RES क्या समझँगे । -. 
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वास्तवमें यह विधेयक हिंदूधर्मके एक प्रधानतम अङ्गपर 
आक्रमण करनेवाला है और इसलिये इसका घोर विरोध 
होना चाहिये । हमारी समझसे हमारे साधु-संस्यासीसमाजको 
तथा आस्तिक जनताको अभी इस घातक विधेयकका पता 
नहीं लगा होगा; इसीसे इसका घोर विरोध नहीं हो रहा है | 


A ROO 


अब उपर्युक्त विधेयकको पढ्कर सभी सम्प्रदायोंके साधु- 
संन्यासियोंश मठाभ्रीशोश आचार्यों तथा मण्डल्श्वरोंकों चाहिये 
कि अपनी साधु-उचित नीतिसे इसक्रा घोर विरोध 
करके विधेयक्रके निर्माताको बिधेयक वापस लेनेके 
लिये बाध्य करे | 


राजस्थान हिंदू-पान्लिक ट्रस्टबिल 


एक सजनने समाचारपत्रकी एक कटिंग भेजकर यह 
बतलाया “है क्रि राजस्थानमें एक (राजस्थान हिंदू-पव्छिक 
zafe? उपस्थित किया गया है | उक्त समाचारपत्रमें 
* प्रकाशित समाचारे अनुसार इस विधेयकके कानून बन जाने- 
पर सभी मन्दिरा, ae Ash emab गोशालाओं+ 
द्यास्थळो, पिंजरापोलोंश arth ट्रस्ट बनवाने पड़ेंगे, 
रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी तथा आमदनीका दो आना प्रति 
रुपया सप्रकारको देना पड़ेगा और ऐसे धमदिके धन-जायदाद- 
पर सरकारका नियन्त्रण होगा | इस विधेयकका असली रूप 
हमारे सामने नहीं है, इससे हम विशेष कुछ नहीं कह सकते; 
पर इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि हमारी सरकारें हिंदुओँ- 


के ही घर्मकायोपर इतनी कृपा क्‍यों कर रही हैं ! राजस्थानमें 
सैकड़ों धर्शालाएँ हैं) कुएँ हैं; सदात्रत हैं; मन्दिर हैं; उन 
सबके बनवानेवालोमँसे बहुत-से रहे ही नहीं) उनके ZE कौन 
बनायेगा, केसे बनायेगा तथा धर्मादेकी रकम जिस कामके लिये 
निकाली गयी है; दाताके इच्छानुसार उसी काममै लगनी 
नाहिये | उसपर सरकारका अधिकार या उसमें सरकारका 
हिस्सा माँगना कदापि न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। 
राजस्थाननिवासी छोगोंको तथा दाताओंको विधेयकके 
स्वरूपका पता लगाकर जो-जो बातें आपत्तिजनक हों) उनका घोर 
विरोध करना चाहिये और शान्तिपूर्ण उपायोंके दवारा धर्मपरम्परा- ON 
की रक्षाके fet विशेषरूपसे प्रयत्नशील होना. चाहिये | 


TENN भेद 


( केखक--हरिकुष्णदासजी ge इरि? ) ˆ 


भिक्लुककी दृष्टिमें-- 

दाता महान्‌ है| वह उसे उसकी मनोवाड्छित बस्तु 
प्रदान करता है | अथवा ताम्ररजत आदिके सिक्के 
उसकी झोलीमें डालता दै, जिससे ae अपने जीवनके 
अमावाँकी कुछ पूर्ति कर सके) अपने भिक्षुकत्वमें किंचित्‌ 
न्यूनता छा सके । 
दाताकी दृश्मिं-- 

भिक्षुक मद्दान्‌ है उससे भी अधिक दाता प्रदान 
करता है अन्न-जल-वस्रादि नित्यके जीवननिर्वाहकी age 
अथवा इसी हेतु ताम्नरजत आदिके साधारण सिक्के घर 
बेठेबेठे कमी प्रकट तो कमी मन-ही-मन गर्वसे फूल-फूलकर; 
परंतु भिक्षुक तो छाता दै आत्म-सम्मानक्री मुहरें दाताके 
द्वारपर खड़ा-खड़ा'"” "'दीनता-- आधीनताकी अतिमूर्ति 


n? 


बनकर और इस तरह प्रदान करता है दाताको मी दाता 
बननेका सुअवसर | 
और यथार्थ इष्टिके नाते-- - 

कोन दाता है; कौन भिक्षुक ! कौन eq दै, कौन 


महान्‌ १ एक लीलाभर हो रही है उस एककी । नाना - |: 


नाम-रूपौमें एकमेक Me हु कर रहा है बह एक। 
हॉ--एक़त्व-समुद्र छहरा रहा है स्वयंमें समाया-समाया | 
विचलित एवं भ्रमित-दृष्टि खा रहे हैं, खाते रहते हैं 
दुःख-सुखरूपी काल्पनिक seth sts; लेकिन जो स्थिर: 
दृष्टि हैं; उनकी और वात है | वे तो यथार्थताके “ दिशासूचक 
यनत्रसे सुसञ्जित खयंताके पोतमें बैठकर ही यह जीवनयात्रा 
करते हैं और फलखरूप सदा मंजिलपर पहुँच जाते हैं 


पहुँच क्या जाते हैं, पहुँचे हुए ही होते हैं | 
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| श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
सर्वरोगोपशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ | शान्तिदं सर्वरिष्ठाना हरेनाँमाजुकीर्तनम्‌ ॥ 
CUPL MER नामकीतनसे शारीरिक,मानसिक समस्त रोगोंका शमन हो जाता है, सार्थ-परमार्थके बाधक 
समी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और तन-मन-धन तथा आत्मसम्बन्धी सब प्रकारके अरिशेंकी शान्ति हो जाती है |? 
आजके इस आधि-व्यावि, रोग-शोक, Wess, स्पर्धा-कलह, वैर-हिसा,वैषम्य-दारिद्र, तमसाच्छन बुद्धि- 
-अहंकार, दुर्विचार-दुर्गुण तथा cf आदि उपद्रोसे पीड़ित; अकाल, ecm, अतित्र्षा, अग्निदाह, भूकम्प, 
। महामारी आदि दैवी प्रकोपोसे पूर्ण; अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, असदाचार, व्यमिचार और स्वेच्छा- ` 
चार तथा भगतदूविसुखतारूप दुर्भाम्यसे संयुक्त अशान्तिपूर्ण युगमें विश्व-प्राणीको इन सभी उपद्रवो, प्रकोपों तया 
( दुर्भाग्यसे मुक्तकर सर्वाङ्गीण सुखी बनानेके लिये तथा मानव-जीवनके चरम तथा परम लक्ष्य मोक्ष या परम प्रेमास्पद 
भगत्रान्‌के ग्रेमकी प्राप्ति करानेके छिये एकमात्र “भगवन्नाम? ही परम साधन है | सभी श्रेणीके, सभी जातियोंके सभी 
नरनारी मङ्गङमय भगवन्नामका जप कर सकते हैं | इसीलिये 'कल्याण'के भगवदूविश्वासी पाठक-पाठिकाओंसे प्रति- 
वर्ष प्रार्थना की जाती है कि वे क्षपापूर्वक स्वयं ग्रेमके साथ अधिक-से-अधिक जप करें तथा प्रेमपूर्वक प्रेरणा करके 
| . -दूसंोसे करायें । यही परम हित है । खेद है कि कुछ विशेष कारणोसे गतवर्षमे हुए नाम-जपकी संख्याका हिंसाब 
| अभीतक तैयार नहीं हो पाया है । इसके लिये हम कपाल जपकर्ताओंसे हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करते हैं जपकी 
| संख्या तथा स्थानोंकी नामावढी “कल्याण? केअगले अङ्कमे प्रकाशित की जा सकती है | गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी--. 


“हरे राम हरे राम रामं राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
--इस उपयुक्त १६ ब्वामत्राले परम पवित्र मन्त्रके २० (बीस ) करोड़ 'जपके i ल्यि at प्रार्थना की 


जाती है | नियमादि इस प्रकार है-- | | 
१-यह श्रीभगवज्ञाम-जप जपकतोके, धर्मके, विश्वके--सबके परम कल्याणकी भाषनासे ही 
किया-कराया जाता है। ः 3 ka : 
*२-इस वर्ष इस जपका समय कार्तिक शुक्ला १५,( १८ नवम्बर १९५६) से आरम्म चेत्र 
शुक्ला १५ ( १४ अप्रैल १९५७ ) AH रहेगा । जप इस समयके वीच किसी भी तिथिसे करना आरम्भ 
किया ज्ञा सकता है, पर इस प्रार्थनाके अनुसार उसकी पूर्ति चैत्र Taw १५ सं० २०१४को समझनी चाहिये। ' 
पाँच महीनेका समय हैं. उसके अंगि भी जप किया आय तब तो बहुत ही उत्तम है। 
३-सभी ant, सभी जातियो और सभो AAA नर-नारी, वालक-चुद्ध-युवा इस मन्त्रका जप 
कर सकते हैं । i a : 
३*पक व्यक्तिको पतिदिन (रे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे ॥? इस मन्त्रका कम-ले-कम १०९ बार ( एक माला ) जप अवश्य करना चाहिये। अधिक कितना भी 
जा सकता | f m | 
Sa ५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे, अँगुलियापए अथवा किसी अन्य प्रकारसे रक्खी yo” 


जा सकती È 


wos ० A 


१३४४ कल्याण | [: AT. ३० 
६-यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर बैठकर ही जप किया जाय । पातःकारू उठने- 
के समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उठते-बैठते और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका 
जप किया SÈL | | : aaa 
७-चीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न दो सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सञ्जन- 
से जप करवा लेना चाहिये । पर यदि ऐसा न हो सके तो खस्थ होनेपर या उस कार्यकी समासिपर 
प्रतिदिनके नियमसे अधिक जप्र करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये | 
८-घरमें सौरी-सूतकके समय भी.जप किया जा सकता है। 
«fèt रजखलाके चार दिनांमें भी जप कर सकती हैं; किंतु इन Rat उन्हें तुलसीकी माला 
हाथमे लेकर जप नहीं करना चाहिये | संख्याकी गिनती किसी काठकी मालापर या किसी और प्रकारखे | 
रख छेनी चाहिये | | 
१०-इस जप-यशमें भाग SANS भाई-बहिन' ऊपर दिये हुए सोलह नामोंके मन्त्रके अतिरिक्त अपने : 
किसी इष्ट-मन्त्र, गुरुमन्त्र आदिका भी जप कर सकते हैं । पर उस जपकी सूचना हमें देनेकी आवश्यकता 
| नहीं है । हमें सूचना केवळ ऊपर दिये हुए मन्त्र-जपकी ही दें । ह 
: “११-सूचना भेजनेवाले लोग जपकी संख्याकी सूचना भेजें; जप कस्नेवालौंके नाम आदि भेजनेकी ` 
भी आवश्यकता नहीं दै | सूचना भेजनेवालोंको अपना नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमें अवद्य लिखना चाहिये। 
१२-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं। उदाहरणके रूपमें यदि कोई 'हरे राम हरे राम राम 
'राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥” इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपे तों उसके 
अतिदिनके मन्तरजपकी संख्या एक सौ आठ ( १०८) होती है, जिसमेसे भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र वाद्‌ 
देनेपर Sou TR सौ ) मन्त्र रह ane हुँ | अतपच जिस दिनसे जो वहिन-भाई मन्त्र-जप आरम्भ करे, 
उस दिनसे चेत्र शक्का पूर्णिमातकके arate हिसाव इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी चांहिये। 
. tès प्रथम तो मन्त्रजप आरम्भ करनेपर भेजी जाय, जिसमें चैत्र पूर्णिमातक जितना जप करने- 
का खकल्प किया गया हो उसका उल्लेख रहे तथा दूसरी वार चेत्र पूर्णिमाके री वार चैत्र पूर्णिमाके वाद, जिसमें जप प्रारम्भ करने-. 
PES esti 


. _की तिथिसे Saas पूर्णिमातक हुए कुळ जपकी संख्या हो | 


१४-जप करनेवाले सञ्जनोको सूचना भेजने-भिजवानेमें इस वातका संकोच नही करना चाहिये 
:कि जप्रकी संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव क्सः पण | स्मरण RAN सामूहिक अनुष्ठान 
परस्पर उत्साहडुद्धिमं सदह्दायक बनते हैं । | O पल se DA 
१५-सूचना संस्कृत, दिदी, मारवाड़ी, मराठी, गुजरती, बँगळा, अंग्रेजी और SÈN भेजी जा सकती है। | 
१६-सूचना È उनेका पता-'नाम-जप-विभागः, keo mn) > 
Tare म-जप ET कल्याण कार्याय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 


a! : 
प्रार्थी--चिम्मनलाल गोस्वामी 
* सम्पाद्क-'कल्याण’, गोरखपुर 
TSS 
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'कल्याण'का आगामी विशेषाङ्क 
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| (९ सक यह ग्यारहवाँ अङ्क èl वारहवाँ अङ्क प्रकाशित हो जानेपर TE वर्ष पूरा हो 
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ta निकलेगा | तीथोङ्ककी सामभी राय 
सिखतीर्थोका भी संक्षिप्त वर्णन रहेगा। उसमें लगभग ७०० पृष्ठोकी निम्नलिखित 
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सामग्री रहेगी- 
a १-तीथौंका eer खरूप पवे महालय, तीथोके प्रकार तीरथसिवनकी विधि, तीथे पालनीय 
t दातरि तेह इनर लोह चहाँके दशने 
9 सरोवरां, ५ नदी, घाट आए इतिहास l a l 
kot L ge सहित माह) इतिहाल तथा Fet पवित्र स्थानोसे सम्बन्धित ) 
| / a पवन या उनके आसपास अवस्थित प्राचीन आचायौं एवं प्रसिद्ध संतौकी बैठक, मठ या 
` , समाधिका विवरण ह a EE 
ae स्टेशनका नाम और वहाँसे तीर्थेके मुख्य स्थानका अन्तर, मागे तथा गे 
_. च क ठहर सान ( धर्मशाला आदि ) का विवरण । 


| ¢ एवं मेलाका विवरण । ठका 
ek ८-तीर्थेके सुख्य उत्सत्त दिव्यदेशो पतं शैचक्षेत्रो तथाःशाक्ति-पीठाका | 
a ६ 4 पच शस 


|| ~ 
नेवाले अनेको मान्ति । ` 
निर्देश कर ree it 
कदाचित्‌. se 
(जत, जो तुरंत ७॥) (साढे. सात भेजकर. 


जायगा। इसलिये ll) तुरंत भेज दे छ 
म्व ण नखी छा करें। नाम, पता; ग्राम या सु; 
प्रान्त आदि sèv साफ अक्षरोमे अचश्य खज । नये STE 
: DO pou दे और जहाँतक ही सके नेये महकः बनाकर उत भिजवाने 


N 
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ROE OE WDA DE DEVE DE: pees DEILILILIL ILS IL IL ILIAD Swan. 
' (४) गीताप्रेसका पुस्तफं बिभाग तथा महाभारत विभाग 'कल्याण'से सर्वथा अळग हैः। ` त 
«कल्याण'के चंदेके साथ पुस्तकोकें तथा मदाभापतकें लिये रुपये न भेजें और पुस्तकोके तथा महाभारतके ६  . 
आउर भी 'मैनेजर गीतापरेस' तथः मैनेजर महाभारत विभाग, योताग्रेस' के नामसे अंळगे भेजे। . १. - 
जिन सञ्चनोको सजिल्द अङ्क लेना हो वे सचा रुपया १।) अधिक यानी ८॥) भेज । - £ 


3,2 


` परंतु 25 रहे कि सजिल्द अङ्क अजिल्द अङ्क भेजे जानेकै वाद्‌ ही जा सकेगे। इसलिये 
- चार-छः सप्ताहकी देर होना सम्भव दै | 
AIH HAM, पो ० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


सुचना. । 
` भाई पोद्दार अभी खस्थ नहीं ` हुए है, सम्भवत चे जळवायुपरिवतेनार्थ शीघ्र छ 
` अन्यत्र चले जाये । वे पत्रोको प्राय न तो पढ़ते-पढ़ाते हैं, न आयः उनका उत्तर लिखते-लिख़वाते ke. as 
है, ऐसी अवस्थाम उनक्रे आत्मीय खजनोके सिवा अनप महानुभावासे प्रार्थना है कि वे गीताप्रेस या ७ “ 
कल्याण-सम्बन्धी पत्र उनके नाम कृपया न लिखें। उके नाम आये हुए पत्रौका उत्तर सम्पादनविभाग 
| की ओरसे यथासाध्य देनेकी चेश की जा रदी दै। पर यदि किल्हींके पत्रोके उत्तर न पहुँचे तो चे महाचुः 

भाव परिस्थिति समझकर क्षमा 

निवेदक---चिम्मनलाल गोख़ामी 


= ih | ५ दो नंयी पुसतके : 
महत्वपूर्ण शिक्षा ` ` 


लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ' 
. आकारे २०५३० सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ४७६, चार बहुरंगे चित्र; मूल्य १), 'सजिल्दे ८१०), 


Rad १)। 
— ` प्रस्तुत ग्रन्थमे. ्रीगोयन्द्काजीने कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, सदाचार, वैसम्य, सत्सङ्ग 


का संकरे च्याय आदि plate शिक्षाके चिषंयोको aga ही ate और सुन्दर ढंगसे TAT 
की तिथिसेकथा-कहानियोद्वारा भी समझाया है। इसे पढ़कर कामें . ,छानिवाले सभी स्गो-घुरुषाकोऽ 
| १४%भ हो सकता है। ` " 


। 
a 
क्रि जप्रकी ` महामारत-- मूलमात्र ( प्रथम खण्ड / ~... ` र . 


परस्पर उत्साहं 
क AE ( आदि; सभा और वनपव ) ` 
१६-सूचर्नी २२४३० आउपेजी, पृष्ठ-संख्या ८०४, तीन रंगीन चित्र, Get ६) डाकलचं २२) पूरे 


: बसे प्रकाशित. TÈ आंकाएकी मूल आगवतकी तरही दो काळममें पूरे,मदानारतका 
गव करनेका विचार है | प्रशम तीन पर्व (आदि) सभा और वन ) छप m हैं। आगेके 
> है । जिन्हे छेना, छे द मँगवानेको कृपा करे । - 
m व्यवस्थापके-शीताग्रेसे, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
Se ” PANS A NC RLILGLILILILILI LICE 
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